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अपनी प्रस्तुत हृति वा कष्य लिसते समय शव प्रदन स्वत, ही मेरे मंत्र से 
उठ रहा है। लोवसाहित्य की प्रध्ययन-दष्टि व वेशानिव-विश्तेधाप से सम्बद्ध 
इन स्फुट नियन्धों में जया मैंने बुछ मया गहा है या नया दिया है ? मैं पह 
नि संकोच स्वीवार वरुगा कि संभवत नितात नया इन निवम्धा मे मैं बुछ्ध भी 
नहीं दे पाया है। पिछने दान्दाई दशकों से मैं लाववातां विषय मा पड़ता- 
पढाता रहा है । दस क्रम से, मैंने यह भनुभव किया कि कुछ हिन्दी लाववार्ता- 
प्रिदों का यदि भ्रपवाद-स्थरूप छाड़ दें, ता शेष प्राय गभी लेखा शाधवों 
में प्रभी तब वह बेशानिव' परिदष्दि नहीं दिखाई देता जिसम्री भावश्यवता- 
अपक्षा भारतीय लाववातां साहिय मे समग्रत मूल्यांबन व लिए है। इस 
दिशा में प्रभी तक भधियाद काम सप्रह-सम्पादन वा ही हुप्ता है । परिग्यामत 

भारतीय साकयार्ता बाइभय में हमारे सास्दृतिक घ्लौर सामाजिक जीवन को 
जा प्रतिरुष सप्निहित हैं, वह प्रभी तक झपनी यास्तविषता में उद्वादित नहीं 
हा पाया । 


हमारे दश के कुछ विश्वविधालया में यद्चवि लोक्माहित्य एवं वेकत्पिक विषय 
है रूपए में पढ़ाया जाता है; इस विपय पर शाघ उपाधिपरव आार्य भी हुप्रा है, 
हो रहा है। किन्तु यह हमारे राष्ट्रीय जोवन वी विड्ग्बता ही है वि प्रभी तक 
किसी भी विश्वविद्यालय म इस विपय वे पध्ययन का स्वतत्रपीठ स्थापित 
नही हुम्ना । यही कारण है कि लोक्माहित्य के वैज्ञानिक प्रध्ययत वी परम्परा 
हमारे यहाँ नहीं बनी झौर न इस प्रवार वी विध्वविद्यातयस्तरीय शास्त्रीय 
कृतियाँ ही श्रधिव तेयार हुईं । 


इस पति के द्वारा यदि मैन बुछ ग्र्थ पूर्ण कार्य क्या है ता बस इतना ही 
कि जोकसाहित्य वो विविध विधाग्र) को मैठे ढेझानिर दृष्टि ये देश-परवा 
है गौर इस विषय के अध्यताग्रा व शोघाथियों वे' समल इस विषय के तात्विक- 
अध्ययत की नई सभावनायें प्रकट को है। भेरे अ्रध्ययन-विई्ठपण की पझ्राधार- 


वस्तु इन निबन्धा में मून॒त राजस्थानी लाकसाहित्य की विविध विधायें रहा 
हैं। पर लाकतात्विक अध्ययन व यही प्रतिमान अन्य प्रादेशिक भाषाओं के 
लाकसाहित्य के अ्रध्ययन म भी इतने ही उपयागी सिद्ध हा सकते है । 


इन निबन्धां का तैयार करने म मैंने राजस्थानी, हिन्दी व अग्रणी के भ्रनेक 
विद्वाना के ग्रथा का उपयोग किया है । मैं उन सबके प्रति आभारनत हूँ । मेरे 
प्रकाशक मित्र श्री रमशचन्द्र जैन ने जिस त्वरा और उत्साह से इस कृति का 
प्रकाशन किया है, वह स्तुत्य है। मैं उनका किन शब्दा मे धन्यवाद दू” २ 


और अन्त में, लॉकसाहित्य क॑ अध्येताप्मा को इससे तनिक भी नई इष्टि व 
प्रेरणा मिली ता मैं प्रपने श्रम को सार्थक सम भूगा । 


& माच, ७६ रा. प्र दाधोच 
नैदेच, 
बखतसागर, जोधपुर 


फशथ्य: 


लोकसाहित्य प्रनुमधान के क्षेत्र व दिशायें 
लोकमाहित्य ग्राघुनिक प्रासयिकता 

राजस्थानी लोकगीत वर्गकरण व भावभूमि 
लोकगीत परिप्रेक्ष्य व आयाम 

लोकगीत छुन्दात्मक प्रवृत्ति 

राजस्थानी लोकक्थाये एक मृल्याकन 
राजस्थानी लोक प्रेमाख्यान 

एक साहित्यिक भ्राकलन 

राजस्थानी लोक गायायें एक विवेचन 
राजस्थानी लोकनास्थ एक साहित्यिक सर्वेक्षण 
राजस्थानी लोव रगमच सरक्षण वी समस्‍यायें 
लोकनास्थ प्रस्तुतिकरण प्राघुनिक परिप्रेक्ष्य मे 
राजस्थानी लोक कहावतें 
कहावती कथाओं के सदर में 
राजस्थानी लोक वातालार्थ 
एक भर लोकविधा 
लोकधम झोर दर्शन 

#वरूप और व्याख्या 
गाजस्थानी लोकसाहित्य मे 
रामकथा का स्वरूप 
लोकोत्सद दोगपचमी--एक सास्कृतिक प्रध्ययन 
प्रशिशिष्ट--सदर्भ 


क्रम 
११ 


ड् 
॒ 


रष 
३० 
१ 


भ्र्ड 
६१ 
७६ 
घ्ड 
च्& 


६५ 
हद 
श्ण्ड 
श्१्७ 


श्रड 
१२७ 


लोकसाहित्य * 


अनुसंधान के क्षेत्र व विशायें 


लोक्साहित्य के विविध भगो, क्षेत्रो भौर उनकी श्रनुसधान-प्रक्रिया पर विचार 
करने से पूर्व उसबे' वास्तविक स्वरूप को समझ लेना समीचीन होगा। यह 
शब्द ग्रग्नेजी के स०॥ और ।क्ा»०7७७ इन दो शब्दों के हिन्दी स्वानापन्ना 
से तिमित हुआ्रा है । 'फोक/ के लिये हिन्दी में 'लीक” शब्द स्वीकार हुमा है 
अग्रेजी “फोकलोर शब्द के पर्याय के रूप मे हिन्दी के कुछ विद्वानों ने, चाहे 
अ्रमवश हो सही प्रारम्भ मे, लोकसाहित्य भ्रयवा लोकवाड्मय शब्द का 
प्रयोग किया था। किन्तु अब यह त्रुटि कोई नहीं करता । अ्रष्ययव और अ्रधु- 
नातन गवेषणाभो ने यह प्रकट कर दिया है कि 'फोकलोर” एक व्यापक श्रर्थ 
श्रौर परिवेश वाला शब्द है। लोकसाहित्य उसका एक झ्रग मात्र हैँ। 
डिक्शनेरी ऑफ फोकलोर, एन्साइक्लोपीडिया क्रिटेनिका, एन्साइक्लोपीडिया 
अमेरिकीना और एन्साइक्लोपी डिया धॉकफ सोशल साइन्सेज आदि मे 'फाकलोर/' 
भ्ब्द की विस्तृत विवेचनता की गई है, और निष्कृपंत यह बताया गया है कि 
यह एक स्वतत्र विज्ञान है जो झ्ादिम जन के विश्वासो, रूढियो, भ्रमो, श्रद्धा 
भावनाओं, कथाझो, गीतो, क्हावता, मत्र, लेत्र शौर ठोनो आदि का प्रध्ययन 
करता है। इस प्रकार लोकसाहित्य इस वृहद्‌ विज्ञान का एक अग मात्र रह 
जाता है। भारतीय लोकमाहित्य के विद्वात इस पारिभाषिक शब्द के लिये 
भी अनेक पर्यायो का प्रयोग करते रहे हैं जैसे- लोकशास्त्र, लोकविश्ञान, 
लोकसग्रह, लोकपरम्परा झ्रादि । श्री उदयनारायण तिवारी और डा० 
चिन्तामणी भ्रादि ने लोकायन शब्द को मान्यता दी है। लोकसस्वृति शब्द 
भी इसके शअ्र्थ मे प्रयुक्त होता रहा है किन्तु आज लोकंवार्ता दाब्द सवंमान्य 
ही गया है। निस्सन्देह वार्ता शब्द से कथा का बोध होता है किन्तु यथार्थ मे 
यह शब्द लोकम्रानस को समग्र अभिव्यक्ति का बोधक है। झोरेलियो एम० 
एसपिनोजा ने इस एक वावय में इसे इस प्रकार स्पष्ट क्या है- “ह#णातंण० 
गा4५ फ८ इद्यप्र॑ (0 98 धएट ढ00 776०६ ७फ॒ःट४छ०ण7 ० श6 कराते 
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एगय।र ग्राआ ” 'प्रिमिटिव' शब्द जरा चौंकाने वाला है विन्तु इससे केवल 
ऐतिहासिक दृष्टि से भ्रादिम जाति प्रयवा आदिम मानव वा अर्थ नही लेना 
चाहिये | यह शब्द उन गुणो, विशेषता तथा धर्मों वा सकेत करता है जो 
ऐतिहामिक दृष्टि से झादि मानव में होगे शौर जो आज भी झ्ादिम जातिया 
में प्रत्यक्ष। तथा सभ्य से सभ्य जातिया मे पश्प्रत्यक्षत मिलते हैं। यहाँ हमे 
यह स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रत्येक सभ्य मनुष्य वे! भीतर उसवा झादिम रूप 
छिपा हुआ रहता है । पश्रत लोकवार्ता के भ्रध्ययन की सीमार्यें बेवल भादिम 
जातियो तक ही नही हैं। लेनिन का कयन है- “#णातणर6 $ ाबालाओ 
300 पह ॥096$ बग0 एटशाशगाहु$ ण ॥6 ए००फ़ाल" ( लोक्वार्ता जन- 
आशा झौर झात्म-भावों से सवधित सामग्री है ) । भ्पने ग्रथ “पृथ्वी पुत्र' मं 
डा० वासुदेवशरण श्रग्रवाल ने वहा है कि "लोक वा जितना जीवन है उतना 
ही लोकवार्ता का विस्तार है ।” 


लोकवार्ता-शास्त्र की इस महत्वपूर्ण पृष्ठ भूमि म॑ लाक्माहित्य वे झर्थ और 
राष्ट्रीय जीवन में उसवे महत्व को आधुनिक काल में ईमानदारी वे! साथ 
समभा जाने लगा है| एक समय था जब इसे केवल ग्रामीण लोगा वा 
साहित्य कहा जाता था । इसे साहित्य की सन्ञा देने के लिए भी विद्वान 
तैयार नहीं थे । इसके पाइव॑ में शायद शिष्य साहित्य के संद्धान्तिक पक्ष की 
दुराग्रहपूर्ण रूड धारणायें थी। तब पायद साहित्य “काब्यशास्त्र” का समा- 
नार्थेक था | भ्राज साहित्य शब्द अपने व्यापक परिप्रेक्ष्य मे प्रयुक्त होता है श्नौर 
वह है मनुष्य की वह समस्त सा्ंक-प्रभिव्यक्ति जो चाहे लिखित हो या 
मौखिक हा । ऐसी समस्त लोक-अ्रभिव्यक्ति लोक्साहित्य के झन्‍्तगरंत भ्रभिद्ित 
की जायेगी। लोकमाहित्य वस्तुत लोक की मौखिक अभिव्यक्ति हैं। यह 
साहित्य आभिजात्य सस्कार, शास्तीयता झौर पाण्डित्य की चेतना से सुन्य होता 
है। यह किसी एक व्यक्ति की कृति नहीं होता । परम्परागत मौखिक-क्रम से 
यह झ्रतीत से वर्तमात झ्रौर वर्तमान से भविष्य मे सचरण करता है। इसमे 
समूचे लोक मानस की प्रवृति समाई रहती है । शिष्ट साहित्य भर लोक- 
साहित्य मे अन्य विभाजन-रेखाओं के अतिरिक्त एक मूलभूत रेखा है- पह- 
चैतन्य की । यह भ्रह-चेतन्य शिष्ट साहित्य म॑ विद्यमान रहता है किन्तु अपन 
ज्ञापित श्रौर परिमाजित रूप मे। श्र वह एक व्यक्ति का होता है । लोक- 
साहित्य म॑ यह अह-चेतन्य किसी एक व्यक्ति वा न होकर पूरी जाति भथवा 
समाज का होता है झ्त अज्ञापित रहता है। 


| 





लोक-साहित्य की रचता प्रक्रिया को लेकर बडा विवाद रहा है। इसके विस्तार 
मे ने जाकर मैं यहाँ केवल प्रासग्रिव चर्चा ही करूया | एक मत यह है कि 
लोक साहित्य का निर्माता शिष्ट साहित्य के निर्माता की भाति कोई एक व्यक्ति 
नही होता । मह लोक-मानस की सम्मिलित प्रक्रिया का प्रतिफलन हैँ | आर० 
भार० मैरेट ने अपनी पुस्तक 'शिज्ल्ाण॑०8५४ भाव एणात07७' में इस लोक- 
मानस को स्पष्ट करते हुये बताया हूँ कि जो प्रवृत्तियाँ दाय रूप म हमे अपने 
पूव॑ंजा से मिलती है, वे झ्वचेतन मानस में स्थान बनाती है। मनुष्य का सहज 
अवचेतन (उपाजजित नहीं) ही लोक मानस है। कुछ मनोविज्ञान-वेत्ताथा ने 
इसी लोक मानस को 'सामूहिक मानस' भी वहा हैँ । झ्ादिम जातियों का 
जीवन सामूहिक रहा हैं। अत विविध मनोभावों की श्रभिव्यक्ति सामूहिक ही 
हुई हैं! पग्रिम और स्ट्रे्यल इसी समुदायवादी सिद्धात्त के पनुयायी थे । 
दूसरा मत हूँ कि लोकसाहित्य का निर्माण भी व्यक्ति द्वारा ही होता है बिन्‍्तु 
वह अपने श्र६-चेतन्य को समाज के मानस और जीवन में सम्पूर्ण रूप से 
विलुप्त कर देता हैँ । उक्त सृजन में व्यक्ति सत्ता के रूप में कही नहीं 
रहता । श्लेगल (व्यक्तिवाद) श्रौर चाइल्ड (व्यक्तित्वहीन व्यक्तिवाद) जैसे लोग 
वार्ता-विदो ने इसी सिद्धान्त का पक्ष लिया हैं | 
लोक्साहित्य के प्रमुख दो भेद हैं-गद्यमय लोकसाहित्य भ्रौर पद्यमय लोक- 
साहित्य । गद्यमयय लोकमाहित्य मे मूलत लोककथारयें, कहावतें झौर लोको- 
क्तिया शआ्रातों हैं। पद्यमय लोक साहित्य विधाओों वी दृष्टि से श्रधिक समृद्ध 
है । यथा लोकगाथा (89909), लोकगीत, लोकताथ्य, पलने के गीत, 
बालकों के गीत आादे | उक्तियों श्लौर सूक्तियों की भी इसमें कमी नहीं है- 
महावतें ग्रौर लोकोक्तियाँ पद्यवद्ध भी मिलती हैं । इस प्रकार सिद्ध हो जाता है 
कि यह साहित्य लोक के ज्ञान श्रौर श्रभिव्यक्ति की विविध विधाओ का विश्ञाल 
भण्डार है ! 
लोकसाहित्य की छ्लोज के इतिहास से पता चलता हूँ कि १७वीं शताब्दी के 
प्रारम्भ मे ही लोकसाहित्य वे अध्ययन का प्रारम्भ हो गया था। १६बी 
शताब्दी दे मध्य में पाश्चात्य देशा में इस अध्ययन में लीकता आई १ आए मे 
इस अध्ययन का श्री गरोश्ष विदेशी विद्वानों ने ही किया। जेम्स टॉड, सी० 
ई० गोव्हर, डा० वेरियर एलविन, क्िद्चिवयन जोन श्रादि विद्वानों ने इस 
क्षेत्र में जो कार्य किया है, चाहे भाज हमे उसमें वेद्यानिकता का अभाव और 
अनेक विस्गतिया दिखाई दें, किन्तु उसको उपेक्षा नहीं की जा सकती ॥ इत्त 
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विद्वानों को निश्चित रूप से पाइनीयर कहा जायेगा । बिहार, उड़ीसा, भ्वध, 
पजाब, छत्तीसगढ, दक्षिण भारत आदि के जगलो और पव॑त प्रदेशों मे रहने 
वाली आदिम जातियो के लोकग्रीतो श्रौर कथाप्रों तथा उनकी सस्क्ृतियों से 
सम्बद्ध उपयोगी उपकरणों के सकलन का कार्य सरल और साधारण नहीं 
था । वे हमारे टार्च वियरर रहे हैं । इन्ही विदेशी विद्वानों से प्रेरणा ग्रहण 
कर, राष्ट्रीय जागरण शौर जातीय चेतना के २०वी झताब्दी के प्रारम्भ काल 
में भारतीय विद्वानो ने भी इस क्षेत्र में काययं करना शुरू क्या । गुजराती है 
भवेरचन्द मैघाणी, बगाल के भ्रवनीन्द्रताथ ठाकुर भौर योगीन्द्रनाय सरवार, 
मराठी के साने गुझजी, वामण चौरघड़े, कमलाबाई देशपाडे, राजस्थान के 
सूयंकरण पारीख, जगदीक्षसिह गहलोत, पजाब के देवेर्द सत्यार्थी, भमृता 


प्रीतम, हिन्दी के रामनरेश त्रिपाठी झ्रादि विद्वान इस क्षेत्र में सदेव अविस्मर- 
शणीय 'हेगे । 


स्वतत्नता प्राप्ति के पश्चात्‌ हमारे देश में बहुदिश राष्ट्रीय चेतना का उदम 
हुश्ना हैं। प्रादेशिक भाषाओं ओर उनके साहित्य के ग्रभ्युदयन्युग का सूत्रपात 
हमारी राष्ट्रीय सस्कृति के उदय का एक नूतन चरण माता जायेगा । भारत 
के विविध श्रचलो और जनपदो वी सस्कृति श्रौर लोकसाहित्य के प्रध्ययत 
और भ्रनुसन्धान के क्षेत्र मे भी नई चेतना भ्राई है। बुद्ध प्रान्तों मे लोक- 
सस्कृति सस्थान भी बने है। डा० सत्येन्द्र, डा० कृष्णदेव उपाध्याय, डा० 
इमाम परमार, डा० चिन्तामरिय उपाध्याय ग्रादि मे लोक साहित्य के भ्रध्ययन 
का नय। वेज्ञानिक मोड देने का प्रयत्न किया है। किन्तु हमे यह नि सकोच 
स्वीकार करना चाहिये कि पाश्चात्य देशो में इस क्षेत्र में जितनी प्रात भरोर 
कार्य हुआ है उसकी तुलना मे हम भाज भी बहुत पिछड़े हुये है। यदि मैं यह 
कहूँ कि लोकसाहित्य का वैज्ञानिक अध्ययन ता दूर रहा सकलन-सरक्षण का 
कार्य भी हम वैज्ञानिक पद्धति से भ्रभी पर्याप्त मात्रा में नही कर पाये है तो 
यह मिथ्या नही होगा । भ्रन्य ध्रान्तो की बात मैं नहीं कहता । राजस्थान में 
सकलन का जो काये हुआ है वह घोर भर्वज्ञानिक और भ्रामक है। प्रारम्भ 
में भ्रग्रणी व्यक्तियो के रूप से सूयंकरण पारीक, स्वामी नरोत्तमदास, ठाकुर 
रामसिह भ्रौर जग्रदीक्षस्िह गहलोत ने जो कार्य किया भ्राज उन्ही के सकलित 
साहित्य का भनुकरण कर झनेक सग्रह निकाले जा रहे हैं । श्रधिक हुआ्ना तो 
दस-पन्द्रह नये लोकगीत भ्यवा कथायें उनमे श्रौर जोड दी। यह अभ्यास 
स्व प्रचलित हो गया हैं। लोकसाहित्य के सही पाठ्य स्वरूप की झोर 


[ ५ 





तनिक भी ध्यान नहीं दिया जाता । लोककला मण्डल, उदयपुर ने इस झोर 
कुछ प्रशसनीय कार्य किया है। राजस्थान सग्रीत नाटक झ्रकादमी को भी 
विस्मृत नही किया जा सकता । विन्तु आज लोकसाहित्य के अध्ययन के क्षितिज 
बहुत विस्तृत हो गये हैं। जहा लोकसाहित्य का सकलन और सरक्षण 
वैज्ञानिक दाव्टि और प्रणाली की भपेक्षा रखता है वहाँ इसका भ्रध्ययन लेखको 
और अनुसपित्मुम्रा से यह भी ग्राशा रखता है कि घमें, इतिहास झौर भुगील 
के साथ भाषा ज्ञास्त्र मानव मनोविजशान, लोक मनोविज्ञान, प्रेत विशान, नूवश 

४ बच्चान, मृ-विज्ञान, समाजशास्त्र, तत्रन्मत्र आदि विपयो में भी उनकी गहरी 
शति हो। इन वैज्ञानिक आधार-विन्दुओ को लेकर जब लोकमाहित्य का 
अध्ययन होगा तभी समाज और समाज की सस्कृति के सतत विकास का सही 
रूप हमारे सामने झा सकेगा । 


लोककलागो श्रौर लोकसाहित्य के वैज्ञानिक भ्रष्ययत ने आज यह सिद्ध क्र 
दिया है कि लौकमातस समूचे विश्व से समानधर्मी रहा है। पचतत्र की 
कहानियों के कथारूप अन्य देशों की लोककथाओं में भो उपलब्ध होते हैं । 
धर्म गाथाओ्रो के मूल म॑ प्रागाय॑ सम्यत्ता के श्रवशेप ढूढ़े जा सकते हैं। 
अनुसधात और गणेपणाओं ने श्राज यह भी सिद्ध कर दिया है कि शिप्द 
साहित्य दे! सृजन में लाकसाहित्य निरन्तर प्रेरणा ओर योग देता रहा है! 
महाभारत और पुराणों को अ्रधिकाश् कथा-सामग्री लोककथाझों शोर धर्म 
शायाझो ने दी है ! जायसो के पदुमावत को कथावस्तु का ग्राघार भी लोकिक 
श्राख्यान ही माना जाता है । इस प्रकार लोकमाहवित्य हम एक सुदृढ सासक्- 
तिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्रदान करता है 

भाषा विज्ञान की इष्टि से लोकसाहित्य का अध्ययन शोचकार्य की नई भूमि 
भ्रदात करता है। लोकगीतो, गायाआ्रा और क्याओ्ना मे प्रयुक्त शब्दों की 
निरक्ति का पता लगाने पर भाषा झास्त-सम्बधी अनेक गुत्यियाँ सुलभकरायी 
जा सकती हैं । शब्द विकास के सूत्रों का पता लगाया जा सकता है। सस्कृत 
भौर हिन्दी मे ऐसे अनेक दाब्द नहीं मिलते जी वेदों में तो हैं। शोध के 
प्रश्चात्‌ पता लगा है कि उन्हीं के समानाथंक शब्द प्रादेशिक भाषायों में 
विद्यमान हैं ५ लोकसाहिंत्य के माध्यम से लोकभापाशों का प्रध्ययन हिन्दी 
को समृद्ध करेगा। डा० ग्रियसेन ने लोक्गीतो की भाषा की महत्ता के 
सम्बंध मे लिखा है--“इन गोतो की प्रत्येक पक्ति में ऐसी विशेषता है जिससे 
भाषाशास्त्र सम्बन्धी भ्नेक समस्‍यायें हल की जा सकती है ए! 
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सीब्गामी प्रावागमन के साधनों श्रौर भ्रौद्योगोकरण के इस युग में लोवसाहित्य 
दे मूल स्वरूप में द्रतगति से परिवतेंत हा रहे हैं। गावो के निवासी प्राजीविका 
अथवा भन्‍्य दहरी भ्राकपंणों के कारण बडे-बढ़े नयरो मे जाकर रहने लगे हैं। 
इस प्रकार नागरिक सस्कृति लोवसस्वृति वे! साव लोकमाहित्य को भी 
प्रभावित कर रही है। इस प्रभाव वे कारण लोकसाहित्य के भाषा 
स्वरूप में द्रुतगति से परिवतंन भ्रा रहा है ॥ इस क्षेत्र मे भ्रमेरिका भ्रोर रूस में 
अनुसधान हुये हैं भमौर पता लगा है कि लोकगीत व लोवसाहित्य के प्रन्य रूप 
अपने मूल भाषारूप को द्रुतगति से खोते जा रहे हैं ॥ लोकसाहित्य वा इस 
प्रकार का भाषा वैज्ञातिक श्रव्ययन पब्रत्यन्त उपयोगी हो सकता है । लोक- 
साहित्य के भाषा वैज्ञानिक इस भ्रष्ययत से एक नये श्ास्प्र-लोकनिरक्ति 
(&०॥८-६४४४०गा००६)) का जन्म हुमा है। लोक की दाब्दनीर्माण प्रवृत्ति, 
लोक द्वब्दों फी ब्युत्नत्ति तया लोक दब्दा थी पहिचान इस श्ास्त्र के विपय 
है। इस निरुक्ति शास्त्र की इष्टि से भारतोय लोकसाहित्य का भाषा-तात्विक 
प्रध्ययन भ्रभी प्रपनी शिशु अवस्था में ही है। 


लोकसाहित्य लोक फी झाधिया नैतिक, धामिक झौर दार्शनिक पृष्ठभूमि 
प्रस्तुत करता है । विरहिणी नाथिका भपने प्रवासी प्रियतम का जब यह सदेश 
भेजती है--“छप्पर तो पुराणा पड गया डोला। तडकण लाग्या बास” तो 
उसकी विरह-पीडा के साथ समाज का जर्जरित आधिक ढाचा भी हमारे सामने 
झा जाता है। भारतीय जीवन धर्मंमय है इसलिए इसका लोकसाहित्य भो 
धरंमय है । भक्ति गीतो, (हरजस), ब्रत कथाओ, धर्मंगाथाशों, लोकग्रायाप्रो 
आदि में लोक्जीवन की मैतिक शौर धाभिक पृष्ठभूमि के दर्शन होते है ! 
शिव, पार्वती, गणेश, राम, कृष्ण के अतिरिक्त भेंट, पावूं, हँडबू, तेजा झादि 
लाकदेवताओशो की भी आदिम समाज म मान्यता रही है। देवी-देवता विधयक 
इन लोकगीता के भ्रध्ययत से भनेव धामिक व समाजशास्त्रीय सत्य उद्घादित 
होते है । एक सत्य यह उद्घाटित हाता है कि इन लोक देवी-देवताओं की 
पूजा, व्दना और भचना सम्पूर्ण समाज के वल्याणाथ्थ होती है । व्यक्ति भ्रपने 
लिये देवता से कुछ भी याचना नहीं करता । धर्मं की यह कितनी ऊची भूमि 
द्र्े  ड्य० हुजारीप्रसाद द्विवेदी ने जारी प्रसाद द्विवेदी ने! लोकगीता के महत्व को इन शब्दी में प्रति- 
पादित किया है--ग्राम गीतो का महत्व उनके काव्य-सौंदर्य तक ही सीमित 
नहीं है। इनका एक महत्वपूर्ण कार्य है--एक विज्ञाल सम्यता का उद्घाटन 
जो झब तक या तो विस्मृत्ति के समुद्र मे डूब गई है या गलत सगभ ली गई है।” 





इसमें कोई सदेह नही कि लोकसाहित्य, साहित्य कला के अ्रध्ययव को प्रचुर 
सामग्री भ्स्तुत कदता है किन्तु हमे यहाँ एक मूलभूत सत्य सर्देव याद रखता 
होगा भर वहे यह कि लोकसाहित्य रचयिता के अह-चैतन्य, शास्त्रोयता श्र 
पाण्डित्य के भावों से सर्वेथा रहित लोकमानस की सहज रचना हैं। भव यदि 
इस साहित्य का मृुल्याकन अभ्लकार शास्त्र, पिंगल, नायक-नायिका भेद, 
आधुनिक कथा-मिद्धातो के झ्ाधार पर किया जाने लगा तो बह इस साहित्य 
के साथ निर्मम अनाचार होगा । यह बात नहीं कि साहित्य कला का उपयुक्त 
स्वरूप लोक-साहित्य में त्याज्य रहा है । रस, अलेकार, छन्‍्द-स्वरूप नायक 
नॉयिकार्ये--सभी लोक साहित्य में विद्यमान हैं किन्तु शिप्ट साहित्य का एढ व 
आग्रही स्वरूप लेकर वे वहाँ नही शाते । लोकगीत झ्रादि मानव का उल्लास- 
मय सगीत है (707रद्वा००ए7४ ग्रापश० 935 5९6॥ ९की०० ए०॥-5०7३६ ०१ 
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(वै काव्य हैं प्रयवा नही विन्‍्तु काव्य के मधुर भाव से वे हमे मनमुग्ध कर देते 
हैं। उनका प्रत्येक वर्ण अर्थ से भो कुछ श्रधिक महत्व रखता है। शब्दत यह 
देवी शब्द है जिसने प्राचीन पादपरों में सचरण किया है) लोकगीत में मुख्यत 

स्वर और सग्रोत की प्रधांनता है । गीत केवल शब्दों तक सीमिव नहीं है । 
लिखने के पश्चात्‌ तो उसका रूप और भी विद्वत श्रौर निष्प्राण हो जाता है । 


अस्तु, लोकगीता वे” साहिप्यिक सौंदर्य का अध्ययन 70॥: 8906005 की हृष्टि 
से क्या जाना चाहिये | 


लोकसाहित्य का अपना एक पृथवा शिल्प-विधान, सौन्द्य-भास्व है | लोक- 
गरायाओं (80309) में यदि प्रवन्ध-काव्य के लक्षणों की खोज हुई ती चाहे 
हमे श्रयवे सतोष के लिए कुछ लक्षण मिल जायें किन्तु वे हमारो शास्त्रीय 
कसोटो पर पूर्णंत खरे उतर जाय, इसवी सभावना कम है । उदाहरण के 
विए राजस्थानी लोकग्राथाये-पादुनी, निहालदे, बगडावत श्रादि को लीजिये 

इनमे भले हो प्रवन्ध-काव्य क कुछ लक्षण मिल जाय किन्तु फिर भी ये प्रबन्ध- 
काव्य की सफ्ल रचनायें नही कहो जा सकती | लोक्याया और लोकगीत मे 
हमे लोक्सग्ीत को प्रधानता देकर चलना पड़ेगा | उपमा, इलेप और झूपक 
अलकारो की अदुमुत छठा लोकश्ाहित्य में देखने को मिलती है। दोहा, 
सोरठा, चव॑री, श्राल्हा भ्रादि छल्दनव्व भो लोकगीतो मे प्रयुक्त हुये है किन्तु 





ये सब प्रप्रयल्वज-सहज रूप मे भा गये हैं। हमे सदेव स्मरण रखता होगा वि 
लोकसाहित्य का निर्माता काव्यशास्त्र का प्रध्ययन वर सुजन करने नहीं 
बैठता । 

लोकगीतो का भध्ययन उनके वर्गीवरण, रचनाशिल्प, उनके निर्माण तत्व, 
उनमे प्रभिव्यक्त लोकसस्टृति थी घारा, उनवा सगीत पक्ष झादि इृष्टिकोणों 
से किया जाना भ्रथिव समीचोन और वैज्ञानिक लगता है। लोवगोतो वा 
तुलनात्मक भ्रध्ययन भी होना भावश्यवः है। उदाहरण के लिये सथातों मे 
लोकगीतो शोर राजस्यान के भीली लोक्गीतो का तुलनात्मक प्रध्ययन जीवन 
झौर चितन वी पनेक समानताों का उद्घाटन करेगा। गुजराती भौर 
राजस्थानी लोकगीता की भावभूमि मे पर्याप्त सादश्य है। स्‍्राज इस प्रयार ये 
प्रवुगधातात्मक ग्रध्ययन वी नितात प्रावश्यवता है । 

लोककयाप्रो वा प्रध्ययत भी इसी प्रकार वी वैज्ञानिक दृष्दि की श्रपेक्षा 
रखता है। लोकसाहित्य में क्यान्वह्ाती वी सत्ता बडी व्यापक है । लोक- 
कथा साहित्य के दा रूप मिलते हैं--एक धर्म गाथा (१६४४0, दूसरा लोक- 
क्या। लोककथा के उदय भोर विकास को लेवर लोकसाहित्यबिंदों भे बडा 
विवाद रहा है। कुछ विदृवान घर्मंगाया वा जन्म लोकक्था से पहले मानते 
हैं । कुछ इस सिद्धात का विरोध बरते हैं। उनकी मान्यता है कि देववाद की 
कल्पना प्रादिम मनुप्य ने बहुत बाद म जाकर की है। धर्मंगाथाें ऐतिहासिक 
सामग्री भी प्रदान करती है । 

कथा के मानक रूपए (798०-7५9०७), मूल अभिप्रायो (४०४५) उनके विविध 
शिल्प-रूपो भौर विपयगत भेदों को दूष्टि से लोककथा साहित्य का भ्रध्ययन 
किया जाता चाहिये ॥ इत कथाझ्रों में वशित पारम्परिक रीति-रिवाजों 

(772807074| ००४०709), जादू-टोनो, देवो-देवताझो, राक्षसों भ्ादि के 
अस्तित्व का अ्रध्ययन कया जाना चाहिये। यह अध्ययन लोक्सस्कृति की 

विविध भ्रवस्थाओ झौर उसके क्रमिक विकास की सबल पृष्ठभूमि प्रदात 

करता है। कथानक लोककयाओ की प्रात्मा है ! भ्रध्ययत में विद्ेप रूप से 

उसी को महत्व दिया जाना चाहिये । लोककथा साहित्य के भ्रध्ययन के भ्राज 

दो प्रधान सिद्धान्त हैं- एक है भाषा वंज्ञानिक (20०8०७) और दूसरा 

नृतत्व वैज्ञानिक (है॥0709००४४८2) । एक तीसरा वैज्ञानिक सिद्धान्त और 

प्रचलित हुआ है शोर वह है लोककथाओं का तुलनात्मक भ्रध्ययन झ्लौर उसके 


| 





लोक कहानी के मूल पाठ-स्वरूप को स्थापित कर उसके भाषागत रूपान्तरों का 
भरध्ययन भी अनुसन्धान का एक विपय है। लोककथायें ऐतिहासिक और 
भौगोलिक सामग्री भी प्रचुर भात्रा मे प्रस्तुत करती हैं। झत अध्ययन की एक 
दृष्टि यह भी हो सकती है। 


लोकोक्तियाँ श्रौर कहावतें भी गवेपण के विपय है। भाषा शास्त्रीय पक्ष के 
साथ उनमे श्रभिव्यक्त लोक मनोविज्ञान का भी श्रध्ययन झ्ाज किया जाने लगा 
है। लोकसाहिंत्य में मत्र-साहित्य का भी प्राचूयं है । पाश्चात्य देशो मे इस 


साहित्य पर भी ग्रवेषणायें हो रही हैं। भारतोय साहित्य का यह झग भभी 
उपेक्षित ही है । 


उपयुक्त विवेचत से यह स्पष्ट हा जाता है कि लोक्साहित्य के सागोपाग 
प्रौर वैज्ञानिक अध्ययन के लिये श्राज भ्राघुनिकतम व्यापक वैज्ञानिक दृष्टि 
चाछतीय है । जाकसाहिस्य के भ्रध्यपन और शोध वी जो अनुसपित्सु श्राकाक्षा 
रखते हैं, उनके लिए कठिन पुरुषार्थ, लगन भर झजेय गझ्रात्मबल की ता 
आ्रावश्यकता हूँ ही । इससे भी अधिक झावश्यकता इस वात की हूँ कि वे जिस 
भचल, जनपद श्रथवा क्षेत्र के लोकमसाहित्य का अध्ययन झोर भनुसधान कर 
रहे है, वहाँ के जन-जीवन में घुलमिल जाय, उस क्षेत्र वी संस्कृति से अपना 
पूर्ण तादात्म्य कर लें। यद्यपि लोक्साहित्य भ्रव मुद्रित रूप में उपलब्ध हो 
जाता है किन्तु श्रधिकाश प्रमी लोककठ पर ही प्रतिष्ठित है ॥ मुद्रित लोक- 
साहित्य अधिक भ्रामारिषक भी नहीं माना जा सकता अ्स्तु, अध्येता भर 
गवेषक के लिये मौलिक सकलन और सर्वेक्षण का कार्य भी करना झ्निवाय 


है। इस का के लिये उद्योग, प्रात्मवल के साथ अपूर्व सहिप्णुता की झाव- 
इयक्ता भी रहती है 


यह प्रसन्नता और सौभाग्य का विषय हूँ कि भारतीय विश्वविधालयो में लोक- 
साहित्य प्रध्ययत और झोध उपाधि के विपय के रूप में मान्य हो गया है । 
विश्वविद्यालयों में लोकमाहित्य वी विविध-विधाओ और पक्षों पर कार्य हो 
रहा हैं । भारतीय लोकमस्कृति के मूल उद्गम, उसके सचरण और विकास 
बे इतिहास पर नया प्रकाश पड रहा है। किन्तु यह दुख के साथ वहा जायेगा 
कि धाच-छ विश्वविद्यालयों को छाडकर ऐसे महत्वपूर्ण विषय के नियमित 
भध्ययन-अ्रष्यापत वी समीचोन व्यवस्था हमारे सभी भारतोय विश्वविद्यालयों 
में झभो नहीं हुई है। राजस्थान के समृद्ध लोक्साहित्य वी सभी साहित्यविदो 


१० 





ने मुक्त हृदय से प्रशंसा की है किन्तु प्रान्त के तीन विश्वविद्यालयों में से भ्रभी 
एक में भी इसका स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर स्वतत्र रुप से भ्रध्यापन 
प्रारम्भ नही किया गया है । यह उल्लेख इस निवन्व में झायद भ्रप्रासगिव 
प्रतीत हो बिन्‍्तु मेरी यह दृढ़ मान्यता हैँ कि जब तवः विश्वविद्यालयों में इस 
विषय के वैज्ञानिक शिक्षण को व्यवस्था नही होगी; प्रयोगशाला, पुस्तकालय, 
टेप्प आदि की सुविधायें नहीं जुटाई जायेंगो तब तक इस क्षेत्र में किये जाने 
वाले भ्रनुसन्धान वैज्ञानिक और उच्चस्तरीय नही हो सकते । 


आजकल एक प्रश्न उठाया जाने लगा है वि' लोकसाहित्य के सरक्षण और 
अध्ययन की इस झाघुनिक वैज्ञानिक थ्ुग मे श्रावश्यव॒ता भी हूँ भ्रथवा नही । 
बढती हुयी झ्रोद्योगिकता हमारे झतीत के जीवन मूल्यों को घ्वस्त कर रही 
हैं। वर्तमान मृत्य भी तेजी के साथ बदल रहे हैं तो फिर इस साहित्य की 
बा उपादेयता रह जाती है ? मेरे मत में इस सॉस्कृतिक सम्पदा को विस्मृत 
करना श्रौर खोना मानव जाति की भयकर भूल होगी। भ्रतीत सर्देव किसी 
न किसी परिवेश में हमारे वर्तमान मे जीवित रहता है । लोकसस्कृति श्ाने 
याली प्रत्येक मानव पीढी को जीवन-शक्ति प्रदान बरती है। नई कविता के 
संदर्भ में लोकसाहित्य के महत्व को स्वीकार करते हुये डा नामवरसिह ने 
एक स्थान पर कहा है- “कविता में जब नया मार्ग नही सूकता, नयी दिशायें 
मेधाच्छन्न दिखायी पडती हैं और पुरानी चार दीवारी से मिकलने का उपाय 
नहीं मिलता तो लोकझ्क्ति ही मशाल लेबर आगे बढती है नया कवि 
इस प्राणदायिती लोकशक्ति के ऋण को स्वीकार करने में गौरव अनुभव 
करता है और इस स्वीकृति से उसे बार-बार पुनर्जीवन मिलता है ।” यह 
केवल साहित्य के क्षेत्र में ही सत्य नही है, समूचे जीवन के क्षेत्र मे सत्य है। 
श्राधुनिक नाठक, कथा भौर अन्य झाभिजात्य कलायें लौकसाहित्य से निरस्तर 
प्रभाव ग्रहए कर रहे हैं । 


अपने विषय का समापन करते हुये मैं दोहराऊंगा कि लोकसाहित्य जबता- 
जनारदन की मृूल्यवात सम्पत्ति है। इसमे मानव समाज का निमंत्र किन्तु 
विराट जीवन अभिव्यक्त हुआ है । इसका सरक्षण, अ्रष्ययत और अनुसन्धान 
हमारी राष्ट्रीय ग्रावश्यकता है। जो लोग इस क्षेत्र मे प्रवेश करने को भ्रमि- 
रुचि और इच्छा रखते है, उनमे जन जोवन से आत्मसात्‌ होने की सदेच्छा और 
तत्परता नितान्त वाछनीय है | कुर्सी-टेबिल पर बैठकर, घर या पुस्तकालय में 


ध्श्त] 





लोकसाहित्य का द्योघ-कार्य नहीं किया जा सकता । इसके लिये ग्राम, खेत 
खलिहान, नदी, वावडी श्रादि स्थानों पर जाना पड़ता है। क्षेत्रीय कार्य 
(एधत१ छ०7८) के बिता लोकसाहित्य पर घशोघ-कार्य करने की कल्पना ही 
दुसाध्य है। भतः झोषकर्ता को अपनी क्षमता, सामथ्यं व साधथन-सुविधाप्रो 
का सही अनुमान होना चाहिये । इस साहित्य का सागोपाग अध्ययन व ध्योध 
एक व्यापक वैज्ञानिक शोध-दृष्टि की श्रपेक्षा रखते है। 


लोकसाहित्य * 


आधुनिक प्रासंगिकता 


“लोक साहित्य के भ्रध्ययन की प्रासग्रिकता' क्‍या है ?ै इस विषय पर विचार 
करने की आवश्यकता के यो तो कई कारण हो सकते हैं किन्तु उनमे मु 
दो अधिक गुरुतर और प्रमुख लगते हैं । एक कारण तो स्वय लोव साहित्य 
का भ्रथ॑, परिभाषा, उसकी झतीतगामी विपय-वस्तु और वासी शैली रूप है। 
साहित्य चिन्तको पौर वुद्धिजीविया का एक ऐसा वर्ग आज भी विद्यमान हूँ 
ज॑ लोक भमाहित्य का भ्रादिम, श्रमभ्य, ग्रामीण समाज-्तत्र व पुरासस्क्ृती 
वी विरासत मानता हूँ। उसको अ्रान्त धारण में यह एक ऐसी साहित्य- 
परम्परा है जिसमे झन्धविश्वासो, रूढियों, निर्जीव परम्पराम्मा, देवी-देवताश्री 
व भूत प्रेता के अवशेष हैं ग्रौर जो मानव जीवन की प्रवेगमयी धारा भौर 
जीवन्त विवेक का कुण्ठित करते हैं । शायद इसी लिये लोक साहित्य के प्रसिद्ध 
विदुवान झोरे लगो एप एस एसपिनोजा ने एक स्थान पर बहा है-/लोक- 
साहित्य को झादिम मनुष्य के मानस की सच्ची और प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति 
कहा जा सकता है ।” किन्तु वास्तविकता यह नहीं है । लोकमाहित्य के 
अध्ययन के प्रारम्भिक काल में विद्वाना की ऐसी धारणायें अवश्य बनी थी । 
तब लोक साहित्य के भ्रध्ययत की वेज्ञानिक परिदृष्टि का विकास नहीं हुआ 
था । आज लोक साहित्य का श्रध्ययन कई सोपानो को पार कर पूर्णंत बैज्ञान 
तिक हो गया है। मोनव-मतोविज्ञान की पृष्ठभूमि मे रखकर जब इसका 
अध्ययन-विश्लेपण क्या जाता है तो जीवन, समाज झौर सस्दृति के ऐसे 
सावेंभी मेक, सर्थवान सत्य-तृब्य उद्घाटित होते है जो मातव को विकास- 
यात्रा को सही परिप्रेक्ष्य मे सममने के लिये बडे मूल्यवान सिद्ध हुए हैं। ग्राज 
लोक साहित्य जहाँ जाति विज्ञान, समाज शास्त्र, नृवश शास्त्र, इतिहास व 
पुरातत्व का भ्रग है तो वह भाषा विज्ञान का भी सहोदर है। अस्तु, लोक 
साहित्य को केबल आदिम मानव का अ्रवशेष मानना अथवा निर्जीव रूढियो, 
अन्धविश्वासों और भूत-परम्पराओ का अमिलेख कहना समीचोन नही है । 
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ताक साहिय के भ्रध्ययन की प्रास्णिवता' क्या है ? इस पर यवार विरने वा 
दूसरा बारण पहले कारण से ही मूलरूप से जुड़ा हुमा है) आाघुनिक घुण 
को वैज्ञानिक थुय वहा जाता है । भाज मनुष्य चन्द्रमा तक पहुँच गया है भौर 
झन्य ग्रहा-नक्षत्रो तक पहुँचने बी तैयारी में सलस्न है। प्रहृति वे' प्रगम्य 
रहस्या वा उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। मानव जीवन वे भनुद्घादित 
जटिल रहस्यो को उसने जान लिया है। वह वैज्ञानिक प्रशा वे सहारे 
निरन्तर भन्वेपण॒धील हाकर ज्ञान विचान के घुर लितिजा को घछू रहा 
है । देवी-देवता, भूत-प्रेत, जादू टोना, शकुना-अ्रपशवुना, दाजवुमार भौर 
राजवुमारिया व रामाचकारी प्रेम प्रसय, भनुप्ठान, रीतिरिवाज जा व्यतीत 
थ्रुग के हैं, भ्राज उसवे लिये दंसे साथव भौर उपयागी हु! सबते हैं ? यह एवं 
ऐसा विधय है जा लाक' साहित्य की मभूचो सम्पदा को प्रयाजनीयता मे भागे 
लोह प्रश्न चिन्ह लगाता है। तब में भ्रपने उसी उत्तर मो दाहराता हें वि 
लाक साहित्य यह सब दुछ नहीं है। लावसाहित्य लोॉक्मानस वी सा 
भौमिक वाणिगत प्भिव्यक्ति है और यह लाव मानम भ्रमभ्य, प्रामीण व 
आदिम नही है। मनोविज्ञानवेत्ता मलीभाँति समभते हैं वि लाग' मातस 
किसी ने विसी रूप मे हम सब प्रबुद्धजनों मे प्रवश्यमेव सर्देव विद्यमान रहता 
है। लाक्साहिम कभी नहीं मरता, कभी वबासी झ्ोर ध्यतीत नहीं हांता, 
बी श्र्थहीन नहीं हता-वह सर्देव सार्थ भौर जीव-त रहता है। भ्रत उसकी 

प्रासग्रिकता झयवा प्रयाजनीमता है भौर सर्देव रहेगी | 


कितु मेरी इस स्थापता को समभने के लिय लोक्मसाहित्य वे अध्ययन की 
दिपा-इप्टि हम बदलती हामी । इसकी समझ के नये सूत्र और माध्यम हमे 
स्वीकार करने हंगि । यह झब पूणांत प्रतिष्ठित हा चुवा है वि ला साहित्य 
एक स्वतस्त्र विज्ञान भो है। भाषा विज्ञान, जाति विज्ञान, मनाविज्ञान, नृवश 
शास्त्र समाज शास्त्र, पुराण, प्रतीवा विज्ञान, वथानक रूढ़ियाँ, मिथक, मूल 
स्थापित (87०४८५००) के सदर्भ मे जब लोक्साहित्य वा प्रध्ययन विश्वेषण 
कया जाता है तो इसकी प्रासग्रिकता, भ्रथवत्ता श्रौर ध्यापकता स्वत स्पष्ट हो 
जाती है । लोक साहित्य के झक्षर, शब्द और वावय वो भाषा विज्ञान मे 
संदर्भ में देखिये---आपको लगेगा कि उसको कोई भाषागत अप्निव्यक्ति निरर्थक 
नही है । व्यक्तिनिप्ठ घाभिजात्य साहित्य मभञापा की बणसकरता मित्र 
जायेगी, शब्दा वा मनमाना श्रयोग, भाषा वियास मी विदृतियाँ दिखाई देंगी 
किस्तु लोक साहित्य अपनी समग्र भ्रभिव्यक्ति की सहजता मे झपना शोभन भौर 
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सुन्दरता बहीं नहीं खाता । लोक साहित्य मानव थी भभिव्यक्ति में पद से मही 
पदगत भ्र् से भी सबधित है। लोवसाहित्य वे भर्ष भाषागत पर्थ वी भाँति 
अभिधा,लक्षणा,व्यजना शक्ति से ही प्रकट नही होते भपितु प्र वे लिए भतिरिक्त 
कुछ भन्य दाक्तिया वो भी भावश्यवता रहती है। लोवमाहित्य वी भाषा 
और भ्रभिव्यक्ति वा भ्रध्ययन भाषाशास्त्रीय दष्टि से जब होता है तो भाषागत 
प्राप्तमिवता के नय क्षितिज उद्घाटित हांते हैं। प्भिजात्य भाषा जब-जब रग्ण 
भर बासी होती है, तब-तब यह लोक भाषा से ही दाक्ति ग्रहण करती है । 
प्रत्येश' भाषा वे सर्जवः लेखक इस तथ्य यो स्वीकार परते हैं । यह बात मेवल 
लोव साहित्य की भाषा पर हो लागु नहीं होती, भरितु लोक्साहित्य वे ैली+ 
संवरूपों पर भी लागू होती है । लोक कथा, लोव गीत, लोक नास्प वे दौली- 
स्वरुपों ने भ्राभिजात्य साहित्य वी वतंमान विधाझों को प्रभावित विया है, 
प्रेरणा दी है । हिन्दी बी भाधुनिव बहानी, गोति-बगब्य, हिस्दी रगमच हस 
बात के प्रमाण हैं। भारतीय लोक्साहित्य के धली-स्वरूपो रो जागहबा हिम्दी 
लेखक ने प्रेरणा ली है। हिन्दी बे' वर्तमान रगमच को ता इसने दूर तवा 
प्रभावित किया है। यह लोकसाहित्य वी प्रासगिवता ही है--न केवल मच- 
शिल्प भ्रपितु भ्राचौन लोव' नास्यों वी बयावस्तु था समसासयिय” बोध प्ौर 
भई प्रासगिक्ता देकर उन्हे सफ्तता वे साथ मचित विया जा रहा है। इसी 
प्रकार लाकग्रीतों की धुना को शभ्राधार बनावर, उसबी सहज लगयात्मक' 
शब्दावली का प्रयाग बर, उसके प्रतीक, विम्व झौर काव्य उपपरण लेकर 
पभ्राज का हिन्दी गीतकार नये गीता वी सृष्टि कर रहा है । यह प्रभाव साहित्य 
तक ही नहीं, चलचित्र कला तक परिलक्षत होता है । 


प्राय लोक्साहित्य वी भाषा प्रतीयात्मब होती है । सपं, घमल, चुश्ष, पक्षी, 
रग, हाथी, धोडा, सख्या, मण्डल, चढ्र वहाँ झ्यने भ्भिधागत श्र्थ को छोड़कर 
विशेष भ्रथ रखते हैं। भत सम्पूर्ण प्रतीक विज्ञान को समझ कर ही लोक- 
साहित्य के निहित भ्रर्थ वा धावन हो सकता है । उदाहरण के लिए राजस्थानो 
लोक ग्रीत पीपली, पूरे परिवार का प्रतीव श्रर्थ रखता है। इसी प्रवार लोक- 
कथाओ्रों में प्राण-प्रत्तीक, सर्पे पुत्र, चोर दिरोमणी, नरव यात्रा, बहादुर दर्जी, 
पशुप्री को भाषा प्रादि ऐसे क्यानक-अ्रभिप्राय हैं जो जहाँ कयावला को 
लालिंत्य भौर प्रय॑ प्रदान करते हैं, वहाँ लोक मानस की विद्येप प्रवृति का 
उद्घाटन करते है। लोक क्याओझ्ना के कथा मानकों का अध्ययन विश्वकथा 
साहित्य वी एकल्पता को प्रकट करता है । साथ ही यह भी इससे सिद्ध होता 
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है कि लोकमातस सर्वत्र एक है। लोक-चित्तन मे कही विभेद और पार्थक्य 
नहीं है । लोक साहित्य की यह अर्थंवत्ता स्पृहणीय है। स्टिय थॉमसन इृत 

मौटिफ इन्डक्‍्स' ग्रथ से यह स्पष्ट हो जाता है । विश्व प्रसिद्ध लोक साहित्य- 
पद फ्रेजर ने गोल्डन बाउ' ग्रथ के १२ सण्डों में विश्व भर की लोकवार्ताओ्री 
का सक्‍लन वर यह सिद्ध किया कि टोना (४०8०) धर्म से पूर्व किसी भी 
जाति के विकास में स्थित रहा है । 


लोकोक्ति या कहावत लोक साहित्य का एक ग्रत्यन्त महत्वपूर्ण भ्ग है । लाई 
बैकन के शब्दों में--"किसी जाति की प्रतिभा, आत्मा और वाक्‌-वैदग्ध उसकी 
लोकोक्तियो में से उद्घाटित होते हैं। लोकोक्तियो से भाषा की गरिमा और 
शक्ति का ही ज्ञान नही होता भ्पितु उनसे मानवचित्त का उद्भावन होता है । 
उनमे समाज, सस््ृोति झौर इतिहास झुंखुर होते हैं। राजस्थानी लोकोक्तियों 
का श्रध्ययन मेरे उक्त कथन को प्रमाणित करता है | डा० बन्‍्हैयालात सहल 
ने राजस्थानी कहावतो का वैज्ञानिक अध्ययत कर उनकी प्रासग्रिकता सिद्ध 


की है। इसी प्रकार मुहावरों और पहेलियों के महत्व को भी नकारा नहीं 
जा सकता | 


लोक-माहित्य अपने विधा-बँविध्य, भाषा-सौन्दयं, अर्थलालित्य, अभिव्यक्ति को 
ताजगी शौर सहजता के लिये तो महत्वपूर्ण है ही विन्तु इसका सबसे बडा 
योगदान मानव-मन की एकता के क्षेत्र मे है । जिस धर्मनिरपेक्षता, जाति- 
सम्प्रदाय विहीनता, समाजवादी इष्टि झौर मानवीयता का सदेश लोकसाहित्य 
यरुगो-युगा से देता आ रहा है, वह मानवजाति के इतिहास मे सर्देव गरिमामय 
रहेगा | रामसा पीर का हिन्दू भी अपना आराव्य मानते हैं तो उनवे! थान पर 
मुमलमात भी अपनी श्रद्धा ओर अर्चना दे पुष्प चढाते हैं | हिमालय से कन्या- 
कुमारी, बगाल से पजाव तक फंले विशाल भू-भाग के भारतीय लोकवाइमय 
में जिस भारतीय श्रात्मा के ऐक्य के सुमागलिक दर्शन हाते हैं, वह वरेण्य है । 
क्षण-क्षण परिवर्तित होने वाले आथिक, सामाजिक और राजनतिक जीवन मी 
अभिव्यक्ति बडी निर्भीकता के साथ लोक साहित्य मे होती है । लोक साहित्य 
सामाजिक विद्रोह व राजनैतिक क्राति के एक सशक्त माध्यम व वाहन के रुप 
मे प्रत्येक युग में प्रयुक्त हुआ है । १६५७, १६४२, १६४७ के ऐतिहासिक व 
राजनैतिक परिवर्तेत की घटनाओं का उल्लेख भारतीय लोक साहित्य मे बडी 
निर्भकत्ता के साथ हुआ है । इस सत्य को लोकसाहिंत्य वे अध्येता भलीमाति 


टच 
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जानते हैं ।भत मेरे विचार म भजस्र परम्परा के प्रवाह में जीवित, मानव कठ 
पर प्रतिष्ठित, पर मनुष्य जाति के इस अलिखित इतित्व वी प्रासगिक्ता और 


प्रयोजनीयता प्रत्येक काल मे जीवित रहेगी । « 


राजस्थानी लोकगीत : 


वर्गीकरण व भावभूमि 


राजस्थान के लोकगीतो के सग्रह भ्ौर प्रकाशन का कार्य सम्भवत सर्वप्रथम 
खेताराम माली के एक लघु सम्रह “मारवाडी गीत सग्रह” से प्रारम्भ हुआ । 
यो राजस्थानी भाषा व साहित्य के विदेशी विद्वात व इतिहासकार कर्नल जेम्स 
टॉड ने लोकवार्ता सवलन का कार्य ई० सन्‌ १८२६ में झपने “एनल्म एण्ड 
एण्टिव्विटीज श्रॉफ राजस्थान” से प्रारम्भ कर दिया था । इस पुस्तक में केवल 
राजस्थानी लोकवार्ताओं बा सकलन हुआ, गीतों का नही | किन्तु कनेल टॉड 
के इस ग्रथ मे राजस्थान के विद्वानों को लोकसाहित्य॑ विशेषकर लोक्गीतो 
के क्षेत्र मे कायं करने की प्रेरणा भ्रवश्य दी । 


इस सकलत के पश्चात मारवाडी ग्रीत-सग्रह के नाम से झर्थ लाभ की इच्छा 
को लेकर जयपुर, कलकत्ता व दिल्ली से अनेक सकलन प्रकाशित हुये | इन 
सकक्‍लनों में श्रइलील व गन्दे गीतो का बाहुत्य रहा । इससे राजस्थानी का 
लोकगीत साहित्य बदनाम हुआ किन्तु धन-लोलुपता जाति झौर समाज के हित 
भौर प्रतिष्ठा की चिन्ता नहीं करती । उसमे स्वा्-साधता सर्वोपरी होती है । 
इस बदनामी के लिये भी राजस्थानी प्रकाशक और पुस्तक विव्नेता ही उत्तर- 
दायी थे । खेर, यह विवाद श्रव बहुत पुराना पड गया है किन्तु इस घटना ने 
आग का काम किया | राजस्थानी सस्कृति, भाषा और साहित्य के' भक्तो श्रौर 
निष्ठावान पुजारियों मे इसने नये प्राण फूके योर इस दिश्ला में स्वस्थ प्रयल 

हुये 

स्व जगदीशमिह गहलोत द्वारा सकलित व सम्पादित “मारवाड के ग्राम-गीत”' 

राजस्थानी लोकगोतो के क्षेत्र म उतकी एक बहुत बडी देन मानी गई | स्व० 

सूयंकरण पारीक, सर्व श्री नरोत्तम स्वामी, अपस्वत्द नाहटा, डा हुयाम 

परमार, डा. सत्यैन्द्र, वासुदेवशररा श्रग्रवाल आदि ने इसे स्वीकार किया है । 

उन्होंने यह सकलन वि स १६८० में (१६२३) प्रकाशित करवाया था। 

“मारवाड के ग्राम गीत” राजस्थान के लोकगीतो की पहली कृति थी जिसे + 
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विद्वानों ने स्वस्थ भर सुरुचिपूर्ण माना) सन्‌ १६२३ तक लोक-गीतो के 
भ्रध्यपन का जो स्तर था वह इस सकलन मे विद्यमान था। स्व गहलोतजी 
ने सर्वप्रथम लोक्गीतो के सग्रह व सम्पादन की बानगी प्रस्तुत कर, दिज्ञा- 
सकेत किया । 


सबत्‌ १६८६ में जैसलमेर बेः साहित्य-प्रेमी मेहता रघुनाथमिंह ने 'जैसलमेरीय 
सगीत रत्ताकर' के नाम से वहाँ के ग्ेय-पदा का एक सग्रह प्रकाशित क्या । 
जोधपुर निवासी श्री सरदारमलजी थानवी ने “मसझ्थर गीत-माला” शीर्षक से 
मारवाडी लोकगीता के पाच ट्रेक्‍्ट प्रकाशित करवाये। यह प्रकाशन सन्‌ 
१६३० मे हुआ । 


फिर राजस्थानी लोकगीतो के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ योगदान बीकानेर के' विद्वान 
श्रथ स्व॑_सूर्यकरणजी पारीक, नरोत्तमजी स्वामी झौर ठाकुर रामसिहजी का 
है। इन्होने राजस्थान रिसचं-सोसाइटी, कलकत्ता से “राजस्थान के लोक 
गीत! सम्रह दो भागो मं सन्‌ १९३८ मे प्रकाशित करबाये । इन संक्‍लतो मे 
सर्वश्री मुरलीधर व्यास और गणपति स्वामी का भी सहयोग रहा। विद्वान 
सम्पादकी ने इन सम्रहो मे राजस्थानी लोक-्गीती का तात्विक विवेचन किया 
है- उनके साहित्यक सौन्दर्य श्रौर राजस्थान के सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक 
निरूपण कर इन सप्रह्म व। अत्यन्त उपयोगी बनाया है । गह सग्रह एवं प्रकार 
से समयानुकूल व पुरणंरूपेण सुन्दर रहा । 


स्व सागरमल गोपा, श्री पुरुषोत्तम मेनारिया, रानी लक्ष्मीकुमारी चूडावत, 
डूगरपुर के उम्राशकरजों, श्री मनोहर शर्मा (बिसाऊ) श्री सीतारामजी लालस 
(मथाशिया), डा कहैयालाल सहल, रावत सारस्वत, श्री पत्तंराम गौड, श्री 
जनादेंनलाल भाग्र, देवीलाल सामर प्रभृत्ति विद्वानों मे राजस्थानी लोकगीतो 
के सग्रह, भ्रष्ययन व प्रकाशन के क्षेत्र मे महत्वपूर्ण कार्य किये हैं । 


राजस्थान के लोकगीतो के क्षेत्र मे हुये भ्रव तक के कार्यो की उपयुक्त पृष्ठभूमि 
एक प्रयोजन से दी गई है। राजस्थानी लोक-साहित्य मे गति और रुचि रखने 
वाला विद्वदु-समाज जिसको दृष्टि भ्र्वाचीन और वैज्ञानिक है, इस सत्य को 
स्वीकार भरेणा कि राजस्थानी लोकशीतो के उपर्युक्त प्रकाशनों भे लोकणीत- 
शास्त्र की वैज्ञानिक भ्रनुसधान दृष्टि का झ्रमाव रहा है। उनका वर्गीकरण 
वैज्ञानिक नही रहा, उनका नृवश विज्ञान और समाज शास्त्र को लेकर समुचित 
अध्ययत नही हुआ । इन सग्रह्म म कुछ तो श्रपने वाच्याथ में सग्रह-मात्र ही हैं । 
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समुचा भारतवर्ष लोकगीतो की दृष्टि से अत्यन्त सम्पन देश हैं. किन्तु राजस्थान 
इस दृष्टि से श्रौर भी घनी प्रान्त है । यहाँ के लोकगीता में विचारों की जो 
सम्पन्नता, भावता वा जो सौन्दर्य और अभिव्यक्ति 82 जो /माघुयं॑ हे वह 
भारत के भ्रन्य प्रान्तो के लोकगीतो मे प्राय नहीं हे । कगीता की एक 
सामान्य प्रकृति है--उनमे एक-सूत्रता और समरूपता हाती है। गुजराती, 

बिहारी, भोजपुरी गीतों में वे बल्पनायें और प्रभिव्यजनायें मौजूद हैं. जो 
राजस्थानी के गीतो में है! उपमान और उपमेय भी समान हैं किन्तु इस 
ममरूपता के होते हुए भो एक ऐसा वँविध्य, एक ऐसा पृथकरव उनके गीत- 
सौन्दर्य भर भाषा लालित्य में हैं वि हम उन्हें अन्य भाषाओं के लोकगोता 
से कुछ पृथक रखना ही पडता है। “कुरका” राजस्थानी लोकगीत भी है 
झौर “कुमडलीरे” गुजराती लोक्ग।त भी है। किन्तु दोनों की प्रभिव्यक्ति की 
मार्मिकता मे अन्तर है | बेटी की बिंदाई पर उत्तर प्रदेश का एक गीत है--- 
“ऐसन बपेया धर छोडिक बेरी, कहवा चली” किन्तु राजस्थानी लोक्भीत 
“ग्रोलू” में जा गीतिमय हृदय-स्पशिता है--करुणा है, वह उसमे नहीं-- 
“थारों इतरो बाबोसा रो लाड, कोयलडी पस्िध चाली” । इस प्रकार प्रन्य 
भाषाप्ों के लोकगीतों से भ्रनेवः उदाहरण देकर यह सिद्ध क्या जा सकता हैं 
कि राजस्थानी लोकगीत साहित्य की एक अपूर्व निधि है--गौरव है । 


राजस्थानी सोकगीतो की भावभूभि बडी व्यापक है। जीवन का काई ऐसा 
पहलू नहीं-पक्ष नही जिस पर राजस्थानी लोकगीत न मिलते हो । व्यक्ति या 
पारिवारिक जीवन भौर धामिक जीवन सभी कुछ राजस्थान के लोक्गरीता 
के परिवेश भे समाविष्ट हे। प्रकृति बा भ्रादिम मानव के जीवन से झनन्त 


सम्बन्ध रहा है। वह उसकी गांद में पला-खेला है--रोया है, हमा है। 
प्रह्ति की ग़ुदुमारता झौर क्ठोरता, सगीत झोर रुदन दोनो--उसके जीवन भें 


हैं भौर इमीजिय भादिम मानव भौद॑ प्रड्ति एक्रस हा गये हैं। राजस्थानी 
किमात ने यादल के गीत गाये हैं--पुरवा भौर सूरघा पवन वे गीत गये हैं । 
विजलियों बे सौन्दर्य बप धपने गोतों मे बाघा हैं। सूरज, चाद भर तारे 
उमके गीतों गे! मुस्य उपकरण हैं--जीवन वी प्रेरणाये हैं। वे लोवजोदन 


भी बशणा घोर सरम प्रभिव्यक्ति वे सबल साध्यम बदवर लोवगीतो में 
भपतरित हुये हैं-- 
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सूरज उगे, सूरज राज मोडों सो उग ज्याय 
हां, भ्रो राजा, मोडो सो उग जाय 
चढ़ती बाई ने होसी सामों तशबडों ॥ 


दैठी सुमराल के' लिये बिदा हो रहो है। मा वो भय है वि' घूप में बेटी को 
तकलीफ होगी--कोमल-सी बालिका कुम्हला जायेगी। सूरज राजा से बह 
प्रार्थना कर रही है--हे सूरत राजा, तनिक विसम्ब से निवलना-मेरी 
दूधोन्‍्हाई बेटी भ्राज सुमराल जा रही है--सामने रहे तो धूप हो जायेगी । 
प्रद्वति के साथ यह तादात्म्य और झधिवार भाव राजस्थानी लोक्गोतो में 
इ्श्र्थ्य है । 

चादडलो गयो भवरजी गढ गियनार झौ रसोला 

कोई किरत्पा तो भुक श्राई रे गढ़ कांगरे 
विरहिणी प्रिय की प्रतीक्षा में नेंशजागरण कर रही है--पलक पावडे बिछाये। 
चाद गढ़ तक ऊचा चला गया है, किरत्या (नक्षत्र) गद वे कगूरों तता ढल 
गई हैं! किन्तु प्रियतत नही श्राये । 
राजस्थानी लोवगीता में स्थानीय वनस्पति का भी अ्रच्छा वरांन हुआ है-- 
केर, खेजडी, पीपल, बेड, नीम भादि को उपमा शोर वही-कही रूपक के रूप 
म लोकगीता में बाधा गया है। चमेली, मोगरा, हजारा, गुलाब आदि फूल 
उपमान झौर उद्दीपत बनकर इन लोक्गीतो मे आये हैं। केला, अनार, 
नींबू, भ्राम, नारंगी, दाख भादि फल श्र गार वर्णन के उपमान बने है। इस 
प्रकार हम देखते है विः प्रकृति का विराट रूप राजस्थानी लोकगीता में 
चित्रित हुआ है । 


राजस्थानी प्रेमिकाओ, प्रियतमाओ और विरहरसियो ने कुरजा कौचवा, सु, 
कोयल, पपीहा, हस, सारस, सोनचिडी भादि को भपनी धर्म को बहिने 
बनाकर भ्रपना सुख-दु ख कहा है--अपने प्रियतम को इनके साथ सन्देश भेजा 
है। कभी-कभी वे इनसे नाराज भी हुई हैं--इन्हे कोसा भी है--उपालम्भ 
भी दिये हैं किन्तु इन सम्बन्धो मं समता की भावना है--भानवीय सवेदना है । 

प्रकृति के अतिरिक्त जीवन के यथार्थ का भी बडा सजीव चित्रण इन लोक- 
गीता में हुआ है | परिवार इन गीतो की केन्द्रमुमि है । मान्बाप, भाई-बहित, 
आवज, सास-ससुर, ननद, देवर, पति के अन्तर ओर बाह्य की--परस्पर 
सम्बन्धो को बडी यथार्थ अभिव्यक्ति इन गीतों म हुई है। कलह, उपालम्भ, 
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ताने, भ्राशीर्वाद, प्रेम, विरह, सुख-दु ख, सहयोग, सहानुभूति--यह पारिवारिक 
जोवन के ययायं है किन्तु यह सब आदर्श को भोर उन्मुख। परिवार के 
सगठत को मजबूत बनाने वाली--कही कडियाँ कमजोर नहीं होतों--हूटती 
नहीं । आदिम समाज में परिवार सामूहिक जीवत का झनिवाय॑ ग्राधार है । 
काम और श्गार का इन गीतों में खुलकर के वर्णन हुआ है । किन्तु यौन- 
सम्बन्धो की स्वन्त्रता को वही पर भी स्वीकृति नहीं। पातित्रत्य भौर निमंल 
प्रेम का वर्णन ही सर्वत्र रहा है। 


राजस्थानी लोवगीतो में वात्सल्य और श्टगार वा वर्णन श्रधिकता से हुआ 
है । लोरियाँ, हालरे, वात्सल्य रस प्रधान हैं। इनमे मा ने भ्रपते शिक्षु को 
अच्छा नागरिक बनने का उद्वाघत भी दिया है । वीर लोरियो में मा भ्रपते 
शिशु-पुत्र वा वीर योद्धा वे' रूप मे स्वप्न देखती है। 'बीर भोग्या चसुन्धरा” 
के छिद्धात भे विश्वास रखते हुए वह उसे वीर घुरुप देखना चाहती है | ऐसा 
वीर जो शत्रुओं का मुकाबला कर सक--अ्रपनी जन्म भूमि वी रक्षा कर सके, 
अपने छेत्तो को वचा सने | 


राजस्थान के' लोकगीतो का परिवेश वडा व्यापक है । इतना ही. व्यापक जितना 
हमारे सामाजिक तया धामिया जीवन का। जीवन का श्रस्तित्व श्रम पर 
आधारित है । साभूहिक प्रगति भी समूह के श्रम पर टिकी है। झ्रत श्रम वी 
प्रतिष्ठा श्रौर महत्व को तेकर भी अनेव लोकगीत रे गये । थो भ्रादिम मानव 
जाति का कोई मार्य सगोत के बिना नहीं होता था--उसवा सम्पुर्ण जीवन 
ही संगीत वी ककार था। पशुझो को चराते समय के गीत, श्रम के गौरव को 
चित्रित वरते हैं-- 


कड़यों काटेनों सोटियार 
थ्‌ महारो छोड़ो रो जवान 
जोडी जुत जा र॑ जवांन 
और 
देवर में भौजाई बावलनी दातलियों 
दुपांरा पिघाकड, देवरजी, भावण दो दॉतलियो 
दांधाँरी पियारथ, भावज, प्रावए दो दांततियों 
सासू रा चुप्पोष्टा, देवर आदर दो दांततियो 
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अपरोक्त गौठअश राजस्थानी लोकजीवन के श्रमम्रय पक्ष को प्रवट करते हैं 
आदिम मानव की धामिक मान्यतायें, शकुन भौर श्रपशकुत भी लोकगीतो मे 
चित हुये है । कित्तु इनको एक विशेषता है भोर वह यह है कि इत लोक- 
गोतो में व्यक्ति श्रपने प्रश्तित्व को सामूहिक जीयन में विलीन कर जीता 
है---उसकी लोकदेवताओं से प्रायंना श्रौर कामना व्यक्ति वे सुख-दु ख वे लिये 
ने होकर समूचे समाज के लिये होती है | भेरूजी, विनायवजी, शीतलामाता, 
भवानी आदि देवी-देवता समग्र लाकजीवन के अ्रधिष्ठात्र देवी-देवता हैं । इसी 
प्रकार उत्सव शोर त्योहारों के गीतों में भी समूह के जीवत का हर्ष भोर 
उल्लास व्यक्त हुमा है। इत गीतों के अ्रध्ययन से यह बिलवुल रूपरष्ट है कि 
आदिम मानव समाज को छोडकर जीने की बल्पता ही नही बरता । 
राजस्थानों लोकगीतो की विषयवस्तु की उपरोक्त चर्चा के पश्चात मैं इसी 
पृष्ठभूमि में उनके वर्गीकरण का प्रसंग लेना चाटूंगा । मैंने इस निवन्ध के प्रारभ 
में एक स्थान पर लिखा है कि यद्यपि राजस्थाती लोक्गीतो के अनेक सकलन 
अब तक प्रकाशित हुये हैं और अनेक विद्वात सम्पादको ने राजस्थानी लोबगीता 
का वैज्ञानिक श्रष्ययन प्रस्तुत करने का प्रयास किया है विन्तु “'लोकगीतो के 
वर्गीकरण” को लेकर कोई एकमत नही है । डा० स्वरणंलता प्रग्रवाल, जिन्हाने 
राजस्थानी लोकगीतो के अध्ययन पर शोध प्रवन्ध लिसकर राजस्थान विश्व- 
विद्यालय से डाक्टरेट की उपाधि प्राप्ति की, ने वर्गीकरण के दो भाघार माने 
हैं--एक शैली की दृष्टि से शौर दूसरा गायकों की दृष्दि से । इस प्रकार शली 
की इष्टि से एकाकी गीत, नृत्य गत, नाट्यगीत और सामूहिक गीत-यह चार 
प्रमुख प्रकार हाते है श्रौर गायको की दृष्टि से पुरुष गीत, नारी गीत भौर 
बालक बालिकाप्मा के गरौत-यह तीन वर्ग हैं । भरत में उन्होंने भी प्रपने प्रवन्ध 
में विषयानुसार लोकगीतो का वर्गीकरण किया है-- 

१ सस्कार सबधी गीत 
व्यावसायिक गीत 

अग्यावसायिक ग्रीत श्रौर 
बैलासिक गीत 

श्रीमती अग्रवाल का यह वर्गकिरण काफी वेज्ञानिक और समीचीन है किन्तु 
ऐसे लोकगीत फिर भी बच जाते हैं जो इनमें से किसो भी वर्ग में नही भाते | 
अम्तुत लेख मे मैंने राजस्थाती लोकगोतो का एक सरल वर्गीकरण प्रस्तुत करने 
का प्रयत्त किया है। इस वर्गीकरण में किसी सिद्धात अथवा पुर्वाग्रह वा 
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आग्रह नही है--मेरी श्रपती सुविधा और लोकगीतों के श्रध्ययन में झचि रखते 
वाले पाठकों की सुबोधता वे लिये ही मैंने ऐसा क्या है। यह वर्गीकरण 
निम्मानुसार है 

लोक देवी-देवताओो वे गीत 

ससस्‍्कारो के गीत 

उत्सव व त्याहारो के गोत 

परिवार के गीत 

बालक-वासिकाञो के गीत 

व्यवसायी सायको के गीस (ऐतिहासिक ओर प्रेसास्यान ) 

७ विविध (ऐसे गीत जो उपरोवत किसी बर्ग में नही रखे जा सकते) 
लोकगीतो कै भ्रालोचको भौर अ्रध्येताओ को यह वर्भोकरण कहाँ तक मान्य 
होगा, वह नही सकता । यो यह मेरा सर्वंधा नवीन अनुसघान भी नहीं है । 


'भ्रव झपने निवन्ध के उपस्तहार के पूर्व डा० हजारीध्रसाद के शब्दों वो दोहरा- 
कर मैं राजस्थानी लोक्गीता के साहित्यक सौन्दर्य, उनके काव्य-्तत्व पर भी 
दो शब्द कहना चार्ह्गा ! डा० द्विवेदीजी का कथन है,--'लोक्गीतो की एक 
एक बहू वे चित्रण पर रीतिकाल वो सौ-सो भुग्धायें, खण्डितायें और धीरायें 
निछावर वो जा सकती हैं। क्योकि ये निरलकार होने पर भी प्राणमयी 
हैं भौर वे भलवार से जडी हाने पर भी निष्पाण हैं।' यह उक्ति यो 
सभी लोकगीतो पर लागू होती है बिन्‍्तु राजस्थानी लोकगीतो में यह सत्य 
अधिक मू्ते हुआ है । इनमे काग्य के सभी रसी की निप्पत्ति हुई है। हास्य, 
करुणा, स्टार व वात्सल्य के” भतिरिकत राजस्थानी लोकगोतो मे वीर रस को 
महव दिया गया है| राजस्थान वयोकि वोरभूमि रहा है--यहाँ का इतिहास 
बोर भार्यानों से परिपूर्ण है, झौयं, वलिदान भौर साहस की गायायें इसके 
कण-ण में भवित हैं। भ्रत लोकग तो में राजस्थानी जीदन के इस पद्षा वो 
उपेक्षा बसे होती ?े तलवार वी टकार और पायल भी ऋवार दोनों को 
राजस्थानी भीतो में समुचित स्वान मिला है। 


2 खब है दुख हे 2७ 


श गार के दानो पक्च-वियोग भोर समोग, नस-शिक्त वर्णन झ्रादि वे उपभान 
भोर उपभेय--सभो मुद्दे द्यास्त्रीय वाव्य वो भाति वर्शित हुए हैं। मालोचक 
झुर० शुक्तजी ने फाध्य री जो यह परिभाषा दी है वि 'वविता यह साधन है 
जिसके द्वार दोप सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मकर संबंध को रक्षा सपा 
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निर्वाह होता है' वह राजस्थानी लोवगीतो पर अक्षरक्ष लागू होती है। यह 
सच्चे "काव्य” के रूप में प्रकट हुये हैं | इनका ऋतुवर्णन, बारहमासा रोति- 
कालीन किसी श्टगार बृति से कम नहीं । 


अन्त मे राजस्थान ने लोवगोतो दे क्षेत्र मे कायं बरने वाले विद्धानो से एक 
विनम्र निवेदन वरना चाह गा कि स्व० सूर्यवरएणजी पारीव भोर स्व० गहलोतजी 
ने इस दिद्या मे जो परम्परायें प्रारम्भ वी थी, उनवी श्यूखला टूटने नही पाये । 
विगत वर्षों में इस श्रोर विद्वानों मे काफी कार्य किया है। मर भारती, 
परम्परा, मरूवाणी,लोव' सल्‍्कृति गौर वरदा आदि पत्रिवाओ वे द्वारा भी इस 
क्षेत्र म कायं हो रहा है। प्रधुतातन धाट्टि से भी राजस्थानी लॉक्साहित्य वा 
अध्ययन और शोध हुई है विन्तु यह झायाम पर्याप्त नहीं। लोक्साहित्य वी 
अनन्त निधि भ्रभी भी लोक मातस मे छिपी पडी है--उसे प्रयाग की भ्रावश्यक्ता 
है--उसका लिपिवद्ध होना जरूरी है ॥ यो एवा विद्वान ने कहा है कि लाक- 
साहित्य लिपिबद्ध होकर अपनी भात्मा को सो दता है--उसका सौन्दर्य भौर 
माधुर्य लोवकण्ड मे रहने मे ही है किन्तु लाक्मानस की इस बौद्धिक' धरोहर 
का सरलण उसे भ्रकित और सग्रहीत करवे' ही क्या जा सकता है। रशियन 
लांकमाहित्य के अध्येता वाई एम शझोक्नोलब ने कहा है कि लोक्माहित्य वे 
भ्रध्ययव, शोध प्रौर अन्वेषण के लिए "लोव सस्कृति समाज” की स्थापना 
वी प्रावश्यवता है । इस वाय॑ के लिए प्रान्तीय सरकार का स्वतन्त्र ग्रकादमी 
स्थापित करनी चाहिये । 


मैंन अपने इस निबध में ऊपर उल्लेख किया है कि बुछ प्रान्तो मे इस प्रकार 
की सस्थायें काम कर रही है | राजस्थान में ऐसी गैर सरकारी दो सस्थायें 
है---जा एकान्तत लोकसाहित्य के भ्रध्ययत, घोध और प्रकाशन का कार्य 
करती हैं। लोक्सस्कृति सस्याव, बोरू दा और लोककला मण्डल, उदयपुर । 
किन्तु आज राज्य सरकार द्वारा रथापित श्रथवा मान्यता प्राप्त “राजस्थानी 
लोकसस्कृति झ्रकादमी” की नितान्‍्त आ्रावश्यकता है--देखें राज्य सरकार 
और प्रदेश के लोकसाहित्यविदु इस दिज्ञा मे कया करते हैं ? 





लोकगीत 


परिध्रेक्ष्य व आयाम 


पिछले कुछ दशको म विदशी एवं (विशेष रूप से अग्रेज) भारतीय विद्वाना ने 
हमारे लोन वाडमय का बडी ही रुचि शोर गहराई के साथ श्रध्ययत किया 
है। भारतीय लोकगीत साहित्य का भर भी अधिक । हमारे सामाजिक, 
धामिक, राजनैतिक श्ौर सास्कृतिक जीवन से लोकगीत साहित्य की सम्बद्ध 
कर भूल्यावन हुआ है । उसके कला पक्ष शोर रचना प्रक्रिया के तात्विक भ्रध्ययन 
की झोर भी दप्टि गई है । फलत इस साहित्य के ऐस अनेक नूतन सदर्भ और 
परिपेक्षय प्रकाश में झाये हैं जो हमारे जातीय जीवन को सास्कृतिक ओर 
साहित्यिक परम्पराधो वो सही रूप मे समभने में भ्रत्यात सहायक हुये है । 
इस भ्रययत ने हुमारे अनेक सभ्रमो का दूर कमा है। जीवन की ग्रजस् 
साहित्यिक भौर सास तिक धाराश्रो का मूल उद्गम कहाँ है ? बहू प्राणदा 
शसवत्ती कौत सी है जो हमारे ध्ास्त्राय ओर परिप्कृत कसा, चि.तन और 
धरम का सजीवत विये हुए है ? इन प्रश्तो के सहज उत्तर छोक वाइमय बे 
तात्विक विश्नेषश म॑ विद्यमान हैं । 


मुछ वर्षों पूर्व राजस्थान सगीत नाटक भ्रकादमी की शोर से जोधपुर म॑ भारतीय 
लोक' सगीत पर एक सगीति का आयोजन हुभ्ना था। इस भ्रकादमी का कार्य 

क्षेत्र या नाटक भौर सगीत ही है किन्तु समाज झोर साहित्य भी सामेक्षित हैं 
भरत श्रायाजको ने लोक संगीत बे तोनो पक्षों पर--स्रांगीतिक, साहि।यिक भ्रौर 
सामाजिव परिर्या रखी थी। लोकगीत वाडइमय के ब्यापता और सर्वाग 
स्वरूप पर विद्वानों से यहाँ चर्चा की  झुछ ऐसे निष्वपं भी निकले जा लोव 

साहिय वे दितबो भोर भ्ध्येत्तापो वे लिये उपादेद वहे जा सकते हैं। सभी 
विद्वातो वी सहमति इन निष्कय के सवध में आवश्यक नहों है! कितु शोक- 
गीत वाइमय के प्रध्यवत मे नये शितिय, नई सभावनायें भवश्य सामने आईं । 
संगोत, लोक साहित्य भौर समाज शास्त्र के भारतीय "विद्वानों भौर लेखकों ने 
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एक ही मच पर वेठकर लोकगीत साहित्य के विविध परिश्रेध्यों पर विचार 
विनिमय विया--यह्‌ एक अत्यन्त सौभाग्यमय सयाग था । 


लाक्गीतों का एक पररेप्रेष्य है--उनका सायीतिब स्वरूप | लोक्गीता में सगोत, 
लोकगोता को स्वरलिपि बद्ध बरने को समस्या, शास्त्रीय संगीत भौर लाक 
संगीत वा तुलनात्मक अध्ययन, शास्त्रोय ताला व लोक सागीतिक सया वा 
तुलनात्मक प्रष्ययत, लोक सगोत के उपेक्षित श्रग भ्रादि विषय इसी सागीतिक 
स्वरूप से सम्बद्ध हैं । प्राचीन वाल में सम्पूर्ण भारतवर्ष वा संगीत जाति संगीत 
था। राग सगीत जब ग्रस्तत्व मे आया तव लोक सगीत की धारा पृथकरुप 
से प्रवाहित हाने लगी । शास्त्रोय-्सगीत के विद्यान लोक सगीत को झाज पृथक 
मानने लगे हैं--यह उचित नहीं है। श्ञास्त्रीय सगीत ने लोक संगीत से ही 
प्राणशक्ति प्राप्त वी है । विश्वविद्यालयों में शास्त्रीय सगीत के शिक्षण के साथ 
लाक सगोत वा पाठ्यक्रम भी रखा जाना चाहिये तभी लोक सगीत वा तात्विक 
अध्ययन सभव हो सकता है भोर यह लुप्तमान निधि सुरक्षित रह सकती है । 


लोक सगीत लयात्मक है । लोक सगीत की लयो से ही शास्त्रीय संगीत की 
तालो का उदुभव हुआ है । भारतीय लोक सगीत थी लयात्मकता का विश्व 
लोव' सगीत की शैलियो मे प्रमुख स्थान हे। शास्त्रीय सगीत वी तालों को 
लोकगीता पर योपता उचित नही । लोक्गोतो का स्वतत्र लय विधान है ! जब 
शास्त्रीय प्रयास प्रारम्भ होता है तो लोक-सगीत श्रपने प्राकृत माधुयं और 
सग्रीत से च्युत हो जाता है | उसके सहज लयात्मक स्वरूप को ही रक्षा हांती 
चाहिये । 
लोकगीतो को स्वरलिपि-बद्ध करने की कई श्र्थों मे महत्ता है । भावी पीढ़ी 
स्वरलिपि के द्वारा लोकग्रीत के सगीत स्वरूप को प्ासानी से समझ सकेगी । 
इसके द्वारा लोकगीतो का सागीतिक स्वरूप सुरक्षित रह सकेगा । इस प्रकार 
लोवगीतो का शक्षशिक झौर सामाजिक उपयोग भी सभव हो जायेगा। 
स्व॒रलिपि सभीत के स्वरो का भाषात्मक झ्यवां लयात्मक संकेत मात्र है । 
भरत में स्व॒रलिपि की विधि श्ञास्त्रीय स़गोत की परम्परा से हमे प्राप्त हुई है ॥ 
हमारे यहाँ स्व॒रलिपि की दो पद्धतियां प्रचलित हैं--भातखण्डेजी की और 
विष्णु दिगम्बरजी वी । लोकगीतो के लिए कोतसी उपयोगी हो सबती है ? यह 
एक प्रश्न है| स्वरलिपि के लिए ग्रीत का शुद्ध लिखित पाठ झ्रावश्यक है| 
गीत वे' काव्य-स्वरूप का यहाँ कोई महत्व नहीं ।॥ लोकगीत शारत्रीय तालो में 
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(दिवढ़ नही हाले ६ स्व॒रसिदि के समय उनका परिपालन ठीक नहीं। ताला के 
स्थान पर केवल लगो का भ्राश्रय लेना चाहिये । 


लाक्गीता के सागीतिक पक्ष से कुछ भर भी महत्वपूर्ण विषय जुड़े हुये हैं 
जैस--पेशेवर गायको की सगोत शैली, फिल्‍म संगीत को लोक-समीत पर 
प्रभाव, हमारे लोक भगीत का भति आधुनिकता से खतरा झ्ादि | लोबगीत 
का सामीतिक परिप्रेष्य अपने म अनेक सभावनायें लिये हुए है । इस पर 
गहराई से चिल्तन किया जाना चाहिये । हिन्दी और भ्रन्य प्रादेशिक भाषाक्रा 
के लोकगीत साहित्य पर झनेक झालोचनात्मक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं । उनके 
साहित्य पक्ष पर ता बहुत कुछ लिखा गया है किन्तु साथीतिक स्वरूप पर 
सागौपाग वैज्ञानिक विवेचन देखने म॑ नहीं आता । मूल रूप में त्तो लोकगीत 
रजक सगात ही है जो जन कण्ठ पर अधिप्ठित रहता है--उसके उस स्वरूप 
का वैज्ञानिक भ्रव्यवने कर रक्षा को जानो चाहिये । 


लाकगीतो की छल्दात्मक प्रवृति, राजस्थानी लाकगीतात्मक कथायें, दगडावत, 
लोव भूजना की पृष्ठभूमि, लाकगीतो का कला पक्ष, लोकग्रीती म प्रकृति प्रादि 
व्पिय लोकगीता के साहित्यिक परिप्रेक्ष्य के अ्रन्तर्गंत झ्राते हैँ ॥ भाषा का सव॑ 
प्रथम अनुभव झादिम मनुष्य-को गीत के रूप में ही हुआ था। भावावेग एक 
सकल शरीरी प्रक्रिया है । जब यह सक्रिय हाती है तो सर्वे प्रथम कण्ठ से 
स्वर प्रस्फुटित हीता है। यह स्व॒र,_ताल और लययुक्त होकर गीत को 

जन्म देता है ।॥_ भ्रत लोकगीत का मूल स्वरूप लय, ताल व_ स्वर- 
घुक्त हैं, छवस्वरूप इसका जो जी हैं चह्‌ एतद्‌ पश्चात की परिग्पित है । यह 
जनता बी कविता है। भप्रत जो भी छदस्वरूप इसने लोकगीतकार (सप्ताज) 
थे मानस झौर क म ग्रहण कर लिया वह भ्रतायास ही कर लिया १ उसका 
छादस्वरूप पभ्वश्य है किन्तु वह शास्त्रीय मात्राओं और गणो में भावद्ध नहीं है, 
चह्‌ स्वतात्र है। शोध से यह सिद्ध हा सकता है कि शिष्ट साहित्य का छन्द 
मडार लोक्ग्रोतो में ही अपने रण ओर झब्द का कहीं न कही समेटे हुए है। 
भरत साहित्यिक छद श्षास्त्र के दृष्टिकोए से इस बिपय के भ्रध्ययन का प्रयास 
व्यय है| है । लोक्गोता के छान्‍्दस्‌ स्वरूप का इम्पेक्ट वेदिक साहित्य से लेकर 
प्राज तक के सम्पूर्ण परवर्ती साहित्य पर भनुभद किया जा सकता है। साहित्यिक 
छद एक यल्लज प्रद्िया है--लोकपीत स्दत प्रसूत है। फिर भी कालान्तर मे 
कुछ लोवगीतो ने कुछ स्वरूप धारण कर लिया | समव है शिष्ु शाव्य रचना 
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मे रूपान्तर किया है । खेता के स्थान पर भाज वह कारखानो म केंद्रित हो 
रहा है । भविष्य में शायद भौर भी कुछ परिवर्तन आये । किन्तु सामुहिब 
जीवन के साथ लाकगीता वी रचना चलती रहेगी । 


लोवगोत वाइमय के ये कुछ भायाम झौर परिप्रेदय हैं | इस वाहूपम वा प्रध्ययत 
और शोध का बाय॑ तभी बैज्ञानिवता मोर पूणता लिए हुये हागा जब इनको 
विस्मृत नहीं किया जायेगा । 


|. 5 


है ष्छु बे * ६ 


फनी ऑ+ 


लोकगीत 


छत्दात्मक प्रवत्ति 


लोक्गीता की छह्द प्रवृत्ति वे समीचीन अध्ययन वे लिये बुध मूलभूत प्रश्ता 
का यदि प्रारम्म मे ही समाधान ले लिया जाय तो मैं समझता हूँ, यह अध्ययन 
अधिक वैज्ञानिक और सरल हो जायेगा। प्रशन है--लौकगोत क्या हैं? शिं्ट 
माहिस्ण थे गोत्त और ज्ञोबगीत मे परस्पर कया साम्य भौर विभेद है ? छल्द 
बया है? गौत में इसकी क्या भ्निवारयता है ? यह पृष्ट-म्ूमि हमारे विपय के 


अध्ययन में बहुत ही सहायक होगी भोर विवेचम की परिधि को सुल्पष्ट तथा 
“नियत्रित रखेगी । 


आज तक लोकग्रीत की भ्नेक' परिभाषारय्यें भर भ्र्थ दिये जाते रहे हैं ॥ विश्व 
आरती थे” उडिया विभाग के भ्रध्यक्ष, डा० कु जबिहारी दास ने लोकगीत वे' 
पारिभाषिक स्वरूप को स्पष्ट करते हुये कहा है, “लोकगीत उन लोगो के 
जीवन की श्रनायास प्रभावात्मक श्रभिव्यक्ति है जो सुसकृत तथा सुसभ्य 
प्रभावा से वाहर रह कर कम था अधिक रूप में श्रादिम भ्रवस्या में निवास 
बरते हैं।” लोक साहित्य विज्ञान वे विद्वान डा० मत्येन्द्र ने लोकगीत की 
परिभाषा इस प्रकार दी है, “वह गीत जो लोक मानस की प्रभिव्यक्ति हो, 
अथवा लोकमानसाभास भी हो, लोकगीत के भ्रन्तर्गत भ्राता है ।/ इस परि- 
भाषा को पूर्ण रूप से समझ लेने के लिये सोकमानस के वैज्ञानिक स्वरूप 
की समझ लेना होगा । समूचा लोक्साहित्य लोक मानस की ही दृश्य-रचना है । 
पिछले वर्षों सें मनोविज्ञान-जगत में एवं नये स्िद्धात की स्थापता हुई है 
और यह मिद्धास्त है 'उत्तराधिक्रण वा सिद्धान्त! | इस सिद्धान्त वा श्र है 
कि मनुष्य दाम के रूप में अपने पूर्व जो से जन्म वे साय ही बुछ प्रास बरता 
है। हमारी भवृत्तियाँ इस दाय का परिणाम है। यह प्रवृत्तियाँ मनुष्य के 
भवचेतन मानस में सक्रिय रहती हैं। इस मांदस को सहज झवचेतना कहा 
गया है भोर यही सहज-अवचेतन हमारा लोक्मानस है । पाइचात्य लोववार्ताविद 
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मैरेट, जेम्स, फ्रेजर, मि ग्रेहम वैलेस, जेम्स ड्रेवर भ्ादि ने कसी न किसी 
रूप में इस लोवमानस की सत्ता को स्वीकार किया है। डा सत्पेद्ध की 
उपमुक्त परिभाषा का ध्रव प्र्थ यह होता है कि लोकगीत में जन-समाज के 
विश्वास, परम्परायें भोर रीति खिज अ्रभिव्यक्त होते हैं । भौर यह भभि- 
ब्यक्ति पूर्ण रूप से सहज होती है। इममे किसी भी प्रकार का हृत्रिम रचना- 
विधान नहीं होता। भारतीय लोक साहित्य के भ्रन्य विद्वान यपा डा० श्याम 
परमार, डा० इृष्णदेव उपाध्याय शौर श्री जगदीक्ष त्रिगरुगायत प्रादि की 
लोकगीत सम्बन्धी मान्यतायें इस 'सहज अ्रभिव्यक्ति' को ही प्रधानता देती हैं। 


लोकगीतो वी छल्दात्मव” प्रवृत्ति विषय पर सीधी चर्चा करने थे पूर्व इसी 
विपय से सम्पृक्‍्त एक-दो प्रइनों पर विधार कर लेना होगा । पहला प्रश्न है 

तागर साहित्य के गीत भौर लोवगीत म॑ क्या परारस्गरिकता है ? पराश्चात्य 
ग्रोर भराधुतिकः भारतीय विद्वानों ते गीत बी जो परिभाषायें दी हैं उतकी 
परिधि म लोकग्रीत भी पूर्ण रूप से आते हैं। भीत के सम्बन्ध में भेंस्ट 
राइस का मत है, “सच्चा गीत वही है जिसम भाव या भावात्मक विचार का 
भाषा में स्वाभाविक विस्फोट हो, जो शब्द और लय के' सामजस्य से सूक्ष्म 
भाव वो पूर्णतया प्रदर्शित बरता है भोर जिसके पद-लालित्य एवं शब्द-माघुर्य 
से वह सगीतमयी ध्वनि निकलती है जिसे स्वाभाविक भावात्मक प्रभि- 
व्यक्ति कहते हैँ ।” हरबर्ट रोड के' मतानुसार गीत उस रचना को वहते है 
जिममे सूक्ष्म भनुभूति हो, भ्रथवा इन झनुभूतियों की वे प्रतिब्रियायें हा जो 
एकान्ध आनन्द से जागृत होती हे )” भारतीय विद्वान श्राचार्य रामचर्द्र शुक्ल, 
डा० रामफुमार वर्मा, डा० ह्यामसुन्दर दास, महादेवों वर्मा भादि भी गीत में 
प्रात्माभिव्यत्ति, सगीतात्मकता, भावमयता, माधुपे, सक्षितता भोर मारमिकता 
को अमुख रुप से स्वीकार करते हैं | चाहे उपयुक्त मायतायें नागर साहित्य के 
ग्रीतिकाब्य को ही दृष्टि मे र्सकर बनाई गई हो किन्तु लोकगीत का भी यही 
स्वरूप है । उसमे भी यह सक्ष यथावत्‌ विद्यमान रहते हैं । प्रन्चर एक ही 
हैं कि भागर साहित्य के गीत मे मरे सारे क्षण यत्नपूर्वक जुटाये जाते हैं ओर 
लोकगीत मे ये स्वत श्रादुभभू त् हाते हैं । नागर साहित्य के गीत मे जय, ताल 
भ्रौर गति के विद्ात्री बुछ निश्चित नियम हाते हैं, गोतकाए के लिये उनका 
पान्तनन अनिवार्त होता है, जबकि लोकगीत म्रे उन्मुक्त स्वछन्दता होती है, 
आ्यास्त्रीप्रता का सर्वेधा अभाव होता है | नागरन्साहित्य के गीतों >म सीमातीत 
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बैयक्तिकता होती है जबकि लोकगीत व्यक्ति के माध्यम से सम्पूर्ण लोकमातस 
को पअभिव्यक्ति होते हैं ॥ उनको टेक, चरस-रचना, वस्तुनिर्माण, भावाभि- 
व्यजना श्रादि में झास्त्रोय चेतता के दर्शन नही होते । 


इस संदर्भ में, एक और विवेचन भी झावश्यक है--गीत की रचना-अ्रक्रिया । 
साहित्य वी रचना-प्रज्िया उसके सम्पूर्ण परिवेश को समभने मे बडी सहायक 
होती है। लोकगीत ग्रौर शिष्ट साहित्य के गीत को मूल रुचना-प्रक्रिया भिन्न- 
भिन्र नही हो सकती क्योकि दोनो का रचनाकार मनुष्य ही है। हाँ, लोक- 
मानस झौर व्यक्तित मानस का अन्तर गोत के बाह्य रचना-स्वरूप में अवश्य 
झन्तर प्रस्तुत कर देता है। भावावेगों (270०७) से ही गीत का जन्म 
हांता है। विद्वान भाज यह मानते हैं कि भाषा वा सर्वप्रथम अनुभव आदिम 
मनुष्य वो 'गीत' के रूप में ही हुआ था । भावावेग एक सकल दरीरी प्रक्रिया 
है। जब यह सक्रिय होता है तो सर्वे प्रथम वष्ठ से स्व॒र स्फुटित द्ोता है । 
यह स्वर, ताल ओर रूपयुक्त होकर गीत को जन्म देता है ॥ इस भावावेग वी 
सार्थक श्रभिध्यक्ति के लिये शब्दों का-दूसरे भ्र्ध मे, भाषा वा सहारा लिया 
जाता है। मानव के सुख-दुख का भ्रावेग इस प्रवार प्रभिव्यक्ति पाता, है 
यही गोत की रचना-प्रत्रिया है। भ्रव चूकि भादिम मानव एक महनतकश 
इसान या भरत शारीरिक सुविधा-प्रसुविधा का प्रभाव उसकी गीत-रचता- 


प्रत्निया पर पडा है। शिप्ट साहित्य के गीत को रचना-प्रक्रिया पर रचनाकार 
की शारीरिक प्रतिक्रिया कुछ भी नही होती ॥ हे 


अरब एक झौर प्रश्न वा जो भन्तिम है, समाधान लेकर हम अपने मूल विंपय पर 
भा जायेंगे। छल्द से वया श्रभिश्राय है, उसका मूल उद्गम कौनसा है झौर 
गीत में उसवी कया झनिवायंता है २? यास्क मुनि ने “छन्दासि छादुनात” लिख- 
कर छन्द में छंद घातु ध्वनित को है | इस धातु के अप में छल्द के नेक अर्थ 
हैं। बैदिव' साहित्य में सत्र को छन्‍्द कहा गया है। वेद के लिये भी छन्द 
दाद का प्रयोग मिलता है। साहित्य-स्त्र में डिन्ही छोटी-यड़ी ध्वनियों के 
व्यवत्यित स्रामजस्थ गो छल्द कहा गया है। इस ध्वनि सामजस्थ की द्वारा 
प्रत्येक छतद में एक सय उत्पन्त होतो है। धाचार्य रामचन्ध छुक्‍ल मे इसोलिये 
छल्द भी परिभाषा इस प्रवार दो है--“छन्द वास्तव में ब्धी हुईं लय बे भिन्न 
भिन्न ढाँचो का योग है जो विदिष्ट लम्बाई का होता है! । भद प्रश्न उठता है, 
कि यह लयबया है? माद जिसे हमारे यहाँ परद्रहा का पर्याय माना है भौर 
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बेद में जो वाक्‌ छब्द से भी भ्रभिहित हुआ है, की सुमगति और सुपमामय 
प्रभिव्यक्ति को लय बहा जाता है। यह लय भाषा के वर्णों श्लौर मात्राग्नों मे' 
माध्यम से ब्यक्त-रूप ग्रहणा करती है । भ्रव स्पष्ट हो गया वि' लय बेवल बाह्य 
वस्तु नही है । वह हमारी शात्मा वी सगीतात्मक ग्रभिव्यक्ति हैं । यही प्रमि- 
व्यक्ति लय-रूप में छन्दों में प्रतिष्ठित होती है | वर्ण, मात्राये, भ्ारोह, झवरोह, 
यति ग्रादि उस अभिव्यक्ति के बाह्य रूप-मात्र हैं। 


उपयुक्त विवेचन भ्रव लोवगीतो वी छनन्‍्द-अरवृत्ति के भ्रध्ययन को काफी सुविधा- 
जनक कर देता है । भादिम मानव की प्रथम भावाभिव्यक्ति स्वर झौर लय- 
युक्त रही है-- भ्र्यात गीतमय रही है | इस प्रकार लोकगीत उतना ही पुराना 
है जितना कि मनुष्य ( लोकगीत का मूल स्वरूप लय, ताल भौर स्वरयुक्त है। 
छुन्द-स्वरूप उसका जो भी है वह एतद्‌ पश्चात्‌ की परिणति है। वह जनता 
की कविता है भतः जो भी छन्द-स्वरूप इसमे लोकगोतवार के भानस झौर 
बछ०5 में ग्रहण कर लिया, वह भ्रतायास ही कर लिया। इसे वदो के छन्दों मे 
दूँढना इस सत्य से इन्कार करना है कि लोकगीतो की रचना बैदिषकाल के 
पूर्व से होती भाई है। लोकगीतो फी छन्‍न्द-अवृत्ति को शिप्ट साहित्य की छत्द- 
पद्धति से विवेचित बरना इस सत्य को उपेक्षित करना है कि लोकसाहित्य 
मानव का मूल झौर प्रथम सृजन है, शिप्ट साहित्य परवर्ती । शिप्ट साहित्य 
का प्राघुनिकतम वैज्ञानिक शोध-कार्य तो भव यह प्रकट कर रहा है कि वह 
सर्देव भपनी हर विधा के क्षेत्र में लोक-साहित्य से जीवन, दर्शन भौर प्राकार 
अहस करता है । सारे वैदिक साहित्य के छन्दों का यदि लोकतान्त्रिक गृष्ठ- 
भूमि में भ्रध्ययन किया जाय तो शायद यह सिद्ध हो जाय कि ग्रायत्री, उष्णिक, 
झनुष्टप, बृहती, त्िष्टुभ भादि छन्द जो श्रक्षर-सख्या के भाधार पर ध्वति- 
सन्तुलन से निर्मित हैं, भपने में लोक गीतात्मक छन्‍्द-प्रवृत्ति को समाहित किये 
हुये हैं। इससे यह श्रर्थ ता नही लगाया जाना चाहिये कि लोकगीतो मे झनु- 
च्टपू, गायत्री, (उप्णिक भादि छन्द भन्तनिद्तित हैं किन्तु लय भोर स्वर का 
ब्राधान्य, विपमपादता, लभु और दो ध्वनियों सम्बन्धी शैयिल्य दोनो में 
समान रूप,से वर्तमान हैं--यह लोकगीत और वेदिक छन्दो की सारश्यमुलकता 
है? वेदिक साहित्य में विद्यमान छन्द 'गाथा' लोकगीत से ही ग्रहण किया 
गया प्रत्तीत होता है| गाया का भर्थ गीत भथवा पद्म से है। ऋग्वेद में इसका 
प्रचुर प्रयोग मिलता है। गीत का कतू रूप गाने है। भ्रमरकोश के अनुसार 
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गीत और गान समाताथ्थक हैं। “गोत गानमिमे समे” | शास्त्र में गीत बेः 
पडविध लक्षण भी माने गये हैं--- 


सुस्थर सरस जैव, सराग मघुराक्षरम्‌ 
सास्तकार प्रमाण च, धडविधि गोतलक्षणम्‌ 


ऊपयुँबन विवेचन से यह प्रकट हप्तप है कि लोबगीता को छत्द-प्रवृत्ति मे कुछ 
लक्षण ऋग्वेद मे उपलब्ध होते हैं॥ यह दो निश्चित है विः लोक्साहित्य को 
घारा बैदिक साहित्य से बहुत प्राचीन है, इसलिये वेदों मे लोकगीतो के छत्द- 
विधान को ढूढना प्रसगत है। वेदो का छल्द-विधान सो लोवगीतो से ही 
प्रभावित प्रतीत होता है। ऋग्वेद के छन्‍्द घ्वनिया या प्रक्षरों वी गितती वे 
झाधार पर हो रचे गये हैं। इनमें ध्वति-सतुलन वा भाधार वेवल प्रक्षर- 
सख्या है। भ्रक्षर चाहे हस्व हा या दीध॑, हस्वो की सस्या भ्रधिक हा या दीघों 
की, कहाँ हस्व हो, कहाँ दीघ--इन तिममों वा विचार बेदिव छन्दो में नही 
किया गया । इनबी पाद-व्यवस्था भी ढीली है। ऋग्वेद मे साधारणतया 
त्तोन भौर चार पाद वाले छन्द हैं परन्तु बही-कही पर एक, दो भोर पाँच पाद 
चाले छन्द भी मिलते हैं। भ्रक्षर-विधान भी बेदिक छन्दों मे कठोरता से नहीं 
जिभाया गया है ( किमो पाद में कम प्रक्षर हैं तो किसी में श्रधिव लोवगीतो 
की छन्द-प्रवृति का यदि सूक्ष्मता से अवलोकन करें त्ता यहों वैदिक छत्द- 
प्रवृत्ति उनम परिलक्षित होती है । 


लोकगीते। को छन्द रचना स्वत प्रसूत्त (5907/8॥0005) है । प्राइत भावा- 
बैग को सस्वर प्रभिव्यक्ति ने अपने झ्राप ही एक रूप ग्रहण कर लिया। मह 
गीत ही उसका भ्रादि छद बन शगया। स्वत ॒प्रसृत्ति को भ्रनुपल्थिति मे 
मनुष्य ने इसका भ्रनुकरण करने की यत्तज चेष्टायें की और इस “ध्वनि- 
सामजस्य' की प्राप्ति क लिये उसने विज्येप तियम बनाये | बस, यही से छन्द 
अपने मूलरूप लोकगीत से पृथक्‌ होगया और उसने भपने ऊपर शत्रिमता का 


आवरण डाल लिया । छल्द वा एक पृयकू शास्त्र बन गया। लोकगोत प्रन्तत 
इस शास्त्रोयता भ्रथवा कृत्रिमता से मुक्त रहा है । + 


डा हृष्णदेव उपध्याय के शब्दों मे यह वहा जा सकता है--लोक्गीत जमल 
कै फूल की तरह स्वतन्त्र वातावरण में उत्पन्न हाते हैं भौर उसी वातावरण 
में इतना विकाप्त भी होता है। ये छन्द-विधान के बन्धनो से परे हते है । 
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लोकगीतवार गीत की रचना करते समय छन्दशरास्त्र के नियमो को याद करके 
नही बैठता मोर न वह जगण, रगण्य ओर सगशा को भूल भुलेया में ही 
पडता है। न ता बह मात्रिव भौर वाणिक छन्दा वे चक्कर में पडता है प्रौर 
न वह भिन्न-तुवान्त कवियों वी रचता-प्रणाली वी हूँ चिन्ता बरता है। 
उमके हुदय मे जो भाव-धारा भ्नायास झा जातो है, उसे वह स्वान्त सुलाय 
प्रकाशित करता है । इसलिये लोबगीतो मे छन्द-विधान का कोई निश्चित नियम 
नही दिखाई पडता ।' प॑ रामनरंश तिपाठी भी लोकगीता में केबल लय 
भानते हैं, छुत्द नही । पाश्चात्य लाकवार्ताविद कँत्तेथ रिचमड़ ने अपने ग्रथ 
9००7५ था। 706 9९०./6 मे इस विपय का विवेचन इस प्रकार किया है-- 
गुयाल हाध्श शाप ती 70॥0-०थाज़ फ़३5 ॥5 पॉि ]48०९ 0 5ला ९००05- 
0007%97655 ॥0 काला 0 760९5, 5४छ6 थात वा०ाणा प्र्थाव लोकगीतो 
थी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनम छन्द, बोली ओर सरचना के 
विषय मे भ्रात्म-चेतना का सर्वेथा भ्रभाव रहता है । 


इस प्रकार यह ता निविवाद है कि लोवगोतो में ध्ास्त्रीय छन्‍्दों के रूपों को 
द्लोंढना निरयंक भर श्रसगत है, फिर भी उनमे छन्‍्दर्धर्मी प्रवृत्ति है भ्रवश्य । 
इसका प्रमाण यह है कि लोक्गीतो म शिल्प की विविधता मिलती है। कुछ 
लोकगीत प्रबन्धमय हाते हैं और कुछ स्फुट । प्रवन्धमय गीतो भे कोई कथा 
चलती है, इसलिये उनमे स्व॒रो के स्थान पर शब्द-्गोरव बढ जाता है। स्फुद 
अयवा मुक्तक गीतो में स्वर गोरव की प्रधानता रहती है, द्ाब्द बहुत कम 
रहते हैं । भ्रस्तु, भुक्तक गीत का कलेवर भी लघु शौर सक्षिप्त हाता है इनमें 
एक टेक होती है भोर इसकी झावृत्ति प्रत्येक एक या दो चरणों के पश्चात्‌ 
होती रहती है । इन चरणो मे मात्राओ की संख्या में कोई नियमितता नही 
रहती । उदाहरण के लिये राजस्थान का लोकगीत 'घुडला' देखिये--- ४ 
+ घुडलो घूमेलाजी धूमेला हू 
».. घुडले रे बाँधो सूत--घुडलो 

सवागण बारे आय-- » न्‍ः 

प्रतापजो रे जायो पृत--- ,, 

सवागरण बारे झाय-- ,, के 

तेल बल घो लाय-- , 
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उपयुक्त लोकगोत को छात्द-रचना स्ले स्पष्ट होता है कि इसमे प्रत्येक पाद ने' 
पश्चातु टेक थी पुनरावृत्ति होती है भौर चरणों मैं मात्रान्सस्या का कोई 
स्थिर नियम नहीं है। किसी पाद में सात मात्रायें हैं तो विसी में नो । लघु 
और दीर्घ ध्वतियों के व्यवस्था-क्म में भी कोई समानता नहीं है । पादान्त 
से ठुक भी नहीं मिलती । पूरे गोत भे एक समीतात्मक सधात (शएब्रण्ग 
2०८७) विद्यमान है । इस रचता मे-ललोकमानस वी सहज अभिव्यक्रित हुई 
है। भव इसे लोकगीत वे अतिरिक्त विस शास्त्रीय उन्द से नामझत कर | 
इसे गीतछत्द ही बह सकते हैं । ४! 
प्रबन्धभय लोकगीत में रघना-शिल्प कुछ भिन्न हाता है । इसमे स्फूट गीत वी 
भाँति टेक की श्रावृत्ति श्रति क्षीघ्र नहीं होती | वमी-वभी पादों वी सख्या 
का कम भी ४ झौर ६ तक चला जाता है | ऐसे गोतो मे एक वथानव' निहित 
होने के कारए स्वर-गौरव के स्थान पर शब्द बाहुलय होता है । गोतो में भो 
पादान्त में कभी-कभी तुक का श्रमाव रहता है। राजस्थानी लोबगीत 
काछवा, बीजा सोरठा प्रादि ऐसी रुचना-शिल्प वे उदाहरण हैं । 


लॉक्गीतो के शिल्पगत इन दोनो रूपो के उपरोक्त विश्लेषण वे! पश्चात्‌ यही 
धारणा बततो है कि लोक्गीतो का छन्दशास्त्रीय कोई स्थिर रूप नहीं है १ 
वे सहज, स्वछन्द, परम्परायुकत, नूतन भौर मौलिक हैं | इनप्रे तुव' का प्रभाव 
रहता है, छल्दोभ॑ग दोष रहता है। यह सब ग्रेयतरा के बारण परिलक्षित 
नहीं होते । 7 
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लोकगीतो के छन्द-विघान का भ्रध्ययन हमे एक और दृष्टिकोश से भी करना 
चआहिये--वह है उतका गेयत्व | ग्रेयत्व के भाधार पर लोवगीतो के दो प्रकार 
किये जा सकते हैं। वे हैं--समाज द्वारा गाये जाने वाले लोकगीत झौर 
पेशेवर शायको द्वारा गाये जाने दाले लोकगीत । जो गौत समाज द्वारा गाये 
जाते हैं वे भपना मूल स्वरूप प्राय नही खोते | हाँ, एक कण्ठ से दूसरे कण्ठ 
पर भ्वतरित्त होने को परम्परा मे उनके भादि मूलस्वरूप में कुछ झ्रन्तर 
अवश्य झाता है । मागलिक भौर आाानुष्ठानिक लोकगीत ऐसे ही हैं जो अपने 
उन्द-त्वरूप को सुरक्षित रखे हुये हैं। ,इनके गाने वाले समाज में शास्त्रीय 
बोध नही होता । ये भपने सहज स्वभाव भौर भानन्दातिरेक से ही इन्हें गाते 
हैं । पेशेवर गायको को शास्त्रीय-वोष रहता है,उतर्मे कलात्मक चेतना होती है । 
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निरन्तर प्रभ्यास से एक कलात्मक पद्धति का झाविर्भाव हो जाता है भौर यह 
क्लात्मव शास्त्रीय पद्धति स्व॒रो वे आरोह-भवरोह, मीड और तोड, वाद्ययत्र, 
लोकगीत के छन्द-स्वर्प में परिवर्तत कर देती है॥ इसलिये उनके स्थायी 
छद्-स्वरूप को समझता और भी कठिन होता है । भव यदि लोकगीतों वे 
लिप्याक्ति स्वरुप का अध्ययन कर उनके छन्द-स्वरूप को स्थिर करने 
वा प्रयत्व किया जाय तो ज्ञात होता है कि उनको भाषा सम्बन्धी भात्रायें 
सगीत की लय-अ्रधान सात्राशो की झनुगाभिनी हैं, छन्द-शास्त्रीय लघु भथवा 
दीर्घ-ध्वनियों की नहीं। राजस्थानी लोकगोत 'भणत' की कुछ पक्तियाँ इसे 
स्पष्ट वर देंगी-- 


गहरी रे मीठो, तु बोल भेया 

मौढी रे घाणी, पन बोल भेया 

कोयल बाशी, ए थोल भेपा 
इन पक्तियो में प्रयुक्त रो, रै, ठी, भादि दीर्घ ध्वनियाँ होते हुये भी लघु 
ध्वनियों के रूप मे उच्चारित हाती हैं। लोकगीत में लयात्मक प्रवृत्ति प्रघान 
होने के कारण हो ऐसा हांता है । 


उपयुक्त सम्पूर्ण विवेचत हमे इस निष्कर्ष बी और प्रवुत्त कर रहा है कि 
लोकगीतो मे कोई स्थिर और शास्त्रीय छन्द स्वरूप नही है । फिर भी बात 
सर्वाश में ऐसी नही है । मेंथिली, भोजपुरी भौर उत्तर प्रदेश के लोक्गीतो में 
भी कुछ निश्चित छन्द-स्वरूप मिलते है । यह भवश्य है कि इनका शास्त्रीय 
नामकरण शिष्ट साहित्य से ही हुम्रा है। यह छन्‍्द लोककाब्य में श्रादिकाल से 
ही प्रचलित थे । झ्ाल्हा, विरहा, सोहर, भूमर भादि छन्द उक्त प्रदेशों के 
लोकगोतो में मुस्यरूप से पाये जाते हैं । इसी प्रकार राजस्थान के लोकगीतो 
में भी दो शास्त्रीय छनद मिलते है--बवे हैं दोहा श्रौर सोरठा। यह दोनो छन्‍्द 
प्राय पेशेवर भायकों के गीतो में ही उपलब्ध होते हैं। लोकगीतो मे प्रयुक्त 
इन शास्त्रीय छन्दा का छन्द-विधान श्वास्त्रीय कठोरता लिये हुये नहीं है। 
श्रावण की तीज और गरणगौर के पर्व पर गाये जाने वाले एव लोकगीत वे' 
दोहो का छन्द-विधान इष्टव्य है-+ 

राजन चाल्पथी चाकरी, काये घर बन्दूक + 

के तो सागे ले चलो, के कर डारो दो द्ुक 30.६ 

श्रगर चदन को ओ्रोढ़ए, ओढू बार त्योहार | 








पपिवजी कहे गोरी ओढ़ले, म्हारो सासू भूलस्या जाग 
च्घार खूट की घावडी, जो मे सोतल मोर 
आ्रापा रलमिल गहाय सा, म्हारी लाल नशद रा वीर 
उपर्युक्त दोहो में शास्त्रीय दोहा छा्द के प्रत्येक पाद वी मात्राशा यति, लघु, 
दी आ्रादि क्रम का कठोरता से पायन नही हुआ है। किन्तु राजस्थानी लोक- 
शीत मे कुछ ऐसे गीत भी मिलते हैँ जिनमे प्रत्येक दोहा से शास्त्रीय क्ठोरता 
बरती गई है । एक शिकार गीत 'सुवदियो' भे दोहे का शास्त्रीय रुप देलिये-- 
काली घोडी कूदणो, पाठलियो असवार 
सेल भल्लके हाथ मे, चढियो राव सभार 
सूरा जणे तो चार जश, मत जज चालीस 
ए चाकू रण भजएा, वे चाह चालोस 
तु जा भूडण खिछडे, म्हें जाऊं घण ठट्ट 
न मेलों रोबाऊं कामएी, सास दिकाऊ हद 
दोहे की भाँति ही राजस्थान के पेशेवर गायको के लोकगीतो मे मोरठा छल्द 
भी मिलता है। सोरठे में भी दोहे की भाँति छन्द-शास्त्र सबधी नियमा 
का सर्वेत्र पालन नही हुभा है। इसका कारण मैं ऊपर स्पष्ट कर भाषा 
हैँ कि लोकगीतो में प्रयुक्त इन शब्दों की मूल प्रकृति छुल्दात्मक नहों होकर 
समीतात्मक है गायक अपने सगीत की सुविधा भौर सौन्दर्य के पनुसार इनमे 
रूपान्तर कर लेते हैं । 


विषय प्रोर भावाशिव्यजन की दप्टि से कुछ राजस्थानी लोकगीता को भी 
विशेष नाम से पुकारा जाता है। उदाहरण के लिये घूमर, लूबर, जलों, 
आरहमासा, गणगोर भादि । ये नाम लोकपग्रीतो के विश्येप वर्गों को प्रकट करते 
हैं। समव है, यह नामकरण लोकगीत की विपय-वस्तु के श्रनुसरण में ही हुआ 
हो किन्तु इनका रवानाशित्प भी पृथक-पुषक है । इसलिये यह भी आसानी से 
कहा जा सकता है कि ये विश्वेप छन्द-गीत हैँ ( इन गीतो मे, कुछ से दतलय 
होने के कारण छोटी-छोटी पैक्तियाँ होती हैं भौर कुछ मे निराशा, विराण 
प्रौर वियोगजन्य पीडा को भभिव्यक्त करने के लिये लम्बे'पाद होते हैं। इनकी 
लय भी विलम्दित होती है | 

सोकगीतो में मध्यकालोन भक्ति-पदो की रचना-पद्धति नी सप्टिगोचर होतो 
'है। भक्तिवालीन पद-रचना क्री छन्द-प्रवृत्ति भी सगीतात्मक ही थी। सन्त 
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साहित्य के भ्रध्येता श्री परशुराम चतुर्वेदी ने वहा है--/संत काव्य की परम्परा 
तत्वत उस काब्य रचना-पद्धति की ग्ोर सकेत वरती है जो मानव समाज की 
मूल प्रवृत्तियों पर प्राश्चित है । वह आप से झ्ाप चल पड़ी झोर उसी रूप में 
विकप्तित भी होती गई। वह उस काब्य में विद्यमान है जबकि भाषा के ऊपर 
किसी व्याकरण क्षासत्र का नियद्रणु न था शोर न उसके काव्यरूप के व्यवस्था 
वे लिये किन्ही छन्दा, नियमो की ही सृष्टि हुई थी ।” सत झौर भत्त यवि 
अपने पदा को भक्त समाज के मध्य मदिरा म गाया करते ये--वैयक्तिक रुप 
में भी श्रौर समूह रूप मे भी | इन भक्ति और निगुण पदों की टेक प्रत्येव” 
एक या दा पाद के पश्चात्‌ दोहराई गई है । इनवो विपय-वस्तु मं भी कभी- 
कभी सगति नही होती--प्रत्येवः पक्ति एक पृथक्‌ विचार को व्यक्त करती 
है । यही प्रवृत्ति राजस्थानी लोक्गीता मे मिलती है। 


उपयुक्त शास्त्रोकत छल्दो दे झतिरिदत राजस्थानी लोवगीतो में बुछ नादघर्मी 
छन्द भी मिलते है | यह छन्द विशेषत दृत्यगीतों मे होते हैं। मागलिक भोर 
आतुप्ठानिक पर्वों पर भ्रथवा होली, गणगौोर झोर तीज जैसे सामाजिक त्योहारा 
पर नृत्य करती हुई स्थ्रियाँ इन नाद॑धर्मी छत्द-गोता को गाती है। पुरुष समाज 
के द्वारा नृत्य के साथ गाये जाने वाते नादधर्मो छत्दन्यीत भी उपलब्ध होते हैं। 
इन छन्द-गीता में शब्द ध्वनिया का वाहुल्य होता है। यह ध्वनियाँ प्राय 
निरथ्थक होती हैं किन्तु इनसे गायक वे हृदय का उल्लास झौर उछाव अ्रभि- 
ब्यवत होता है तंथा गीत का सागीतिक सौन्द्य अभिवृद्ध होता है। उदाहरण 
के लिये नीचे एक गीत दिया जा रहा है-- 


। औओजोओ, सने पाणीडों पोमचियों रगा दे, सोरी साथ 
धडी एक धूसर रमसवा दे 
ओर जी श्रो, सने रामूडा रो देवटियो घडा दे, भोरी साय 
घडी एक घूसर रभवा दे 
ओ जी प्रो, सने राठोडा री बोली प्यारो लागे, मोरी माय 


घडी एक घूसर रभवा दे ॥ 
ओ जी श्रो, भने राठोडां रे घर परखाज्ये, मोरो साथ... + 
घड़ी एक घूमर रसवा दे -- - - 9. «-+ 


इस सम्पूर्ण 'विवेचत के पश्चात्‌ विद्वानों की यह धारणा कि' लोकगीता भे 
शास्त्रीय छन्‍्दो को दूढना निरणक प्रयास है, सत्य प्रतीत होती है । ऐसा 
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करना घारा की विपरीत गति का पर्यवेक्षण करना है ! शास्त्रीय साहित्य की 
धारा लोक साहित्य मे प्रवाहित नही होती भपितु लोकसाहित्म दी चिरतन 
धारा शिष्ट साहित्य को प्रत्येक काल में आकष्ठ प्रवाहित करती रहती है । 
डा प्रियर्सेत का यह कथन भी बिलकुल सत्य है कि पिगल झास्त्र के तियम 
लोकगीता के सम्बन्ध भे शिथिल पड जाते हैं । 


लोक्गीतो का छन्द विधान पूर्णरूप से स्वत्त्र प्रवृत्ति को लेकर है। शब्द के 
स्थान पर उनमे सजीवित स्वर का उन्मुक्त उपयोग हुग्ना है श्रत उनके शब्द 
भे छल्द-मौन्दय का नहीं ह्रोंढता चाहिये । वह उन्द-धर्मी नहीं होकर समीत्तधर्मी 
है । एक तर्क दिया जाता है कि शिप्ट साहित्य में भी साहित्य-रढियों का 
अतिक्मर कर प्रत्येक वाल म साहित्यकार की स्वतत्र प्रवृत्ति कार्यशील रहती 
है और नये छाव्य-हपा का जन्म देती है। प्राद्ीच छत्दा के स्थान पर नये 

छन्द प्रतिष्ठित हा जाते है, फिर भी उनका वास्‍्त्रीय अध्ययन तो होता ही है। 
उनम शास्त्रीय छन्दों के लक्षणों को ह्ोढकर तया नये प्रयागा का प्रध्ययन 
कर उनका नया रूप विधान नियत बर दिया जाता है। तब यह सब सोक- 
गीता में सभव क्यो नहीं है ? इसका उत्तर यही है कि शिप्ट राहित्य का 
कवि चाहें क्तिने ही वम्तु और शिल्पगत नये अ्रयोग करे--शास्त्र के सस्वार 
उसके अ्वचतेन में मौजूद रहत हैं। एक शास्त्रीय चेतना अप्रत्यक्ष मे उसमें 
विद्यमान हाती है । वह लाख प्रयल करे किन्तु उससे मुक्त नहीं हो पाता । 
इसलिये उसके नये छन्दों में पूर्वेवर्ती छल्दा का रूपाथार रहेगा ही। लोब- 
गोतकार में यह थास्त्रीय चेतता कतई नहीं हाती। उसका गीत तो उसवे 
भावोच्छवास को ग्रभिव्यवत वा केवल स्वर-सगीत है जिसके स्वर, लय, तान, 
ताल झा;दे भाव वी थिरकन के साथ स्वयमेवशग्माते जाते है । 


अन्त मे आदिकावि बाल्वीकि वे! वाक्य का उद्धृत कर मैं भ्रपने इस निबन्‍्ध का 
समाप्त बरूंगा । क्रौंचवंध को देवकर वाल्मोकि के मुख से कुछ वाक्य अनायास 
ही निमृत हुय थे । इन वावया ने मह॒पि का चकित कर दिया। वे विचारते 
लगे कि मे झब्द क्‍या हैं? और वे इसी निश्चय पर पहुँचे कि 'झाकात॑प्य 
प्रवृद्ा से इलाब भवतु न प्रन्यया अर्थात्त भेरी शोकार्त प्रवृत्ति ही इलोक 
हा गई । 

हम भी लाक्गीतो वे छनन्‍्द-स्वरूप के सबंध में वाल्मीकि का यही वावय स्तरण 
रखना चाहिये | लोकगीत श्रपने झाष मे हो पूर्ण छद है। 

रु हु 





लोककथा : 


राजस्थानी लोककथायें : एक मूल्यांकन 


लोककयथा का भ्रर्थं स्पष्ट करते हये डा रात्येन्द्र ने स्पष्ट विया है कि लोक में 
प्रचलित भौर परम्परा में चली भाने वाली मूलत मौलिक रूप मे प्रचलित 
कहानियाँ लोक कहानियाँ कहलाती हैँ। लोक्क्‍थामो मे लोकमानव की सब 
प्रकार की भावनायें तथा जीवन-दर्शन समाहित रहता है । भूत जानने की 
जिज्ञासा, घटनाओं का सूत्र , कोमल व परप भावनाएं, सप्माजिक ऐतिहासिक 
परम्परायें, लोकजीवन के सूत्र सभी कुछ इत लोककथाझी मे मिल जाते हैं । 
लोककथा की कोई शास्त्रीय परिभाषा देना कठिन है। यह विश्व व्याप्त है। 
झ्रादिम युग से ही मातव मन ने भ्रपनी विचित्र भनुभूतिया को कथा रूप देता 
प्रारम्भ कर दिया था। तब से मानव अभिव्यक्ति वी यह विधा शाश्वत है । 
यह अवश्य है कि लाककथाझरो की उत्पत्ति का इतिहास बडा राचक है। 
मानव मन के विकास के कई चरणों में से गुजर कर लोककथाओो ने भपने 
व्यक्तित्व को एक झलग पहचान के रूप म बनाया है। श्रकृति, धर्मंभावना, 
घमंगाया, लोकवार्ता श्रादि सोपानो का पार कर ही लोकर्कथा अपना विशिष्ट 
रूप ग्रहण कर पाई है । 


लोककथा के झ्पने कुछ लक्षण और निर्माण-तत्व होते आभिजात्य 
कथा से पृथक करते हैं। वे इस प्रकार हैं-- 


लोकमानस 

कथा रूप 

पात्र 

अभिप्राय (१४०४) 

सामान्य घटना 

सघदना 

कथा मानक भ्रथवा झक्षर कथा (86 प्रशफ०) 
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८, शलंकरण 
६. वातावरण 


लोककया को लोककथा का रूप देने वाला मुख्य तत्व है लोकमानस की श्रत्त- 
व्याप्ति। भ्राभिजात्य कहानियों को यह तत्व लोककथा से अलग करता है । 
पस्य तत्व तो सभी कथारूपों में न्‍्यूनाधिक विद्यमान रहते हैं। भरत: जब 
कभी किसी कया का प्रध्ययद करना हो तो इस लोकमातसोीय सझन्तर्व्यप्ति को 
अवश्य ध्यान मे रखना चाहिये । 

हमारा देश भारतवर्ष लोककथाओ की लीलाभूमि है | वेदो, पुराखी, ब्राह्मण 
अंथो, उपनिषदो में असरम क॒थायें श्रथवा कथादुत विद्यमान हैं। संस्कृत 
पालि, प्राइत, अ्रपन्र छ, बौद्ध द जैन साहित्य मे कथाप्रों का यहाँ समुद्र है । 
इसी दीर्घ परम्परा मे भारतवर्ष की सभी प्रादेशिक सोकभाषाओ्रो मे लोकक वा की 
पुष्प सलिला प्रवहमान है। इन सहत्लन-सहस्न लोककथाझो के वैज्ञानिक 
भध्ययन के लिये विद्वानों ने इनका वर्गीकरण किया है | इस वर्गीकरण में 
दो प्रमुख इध्टियाँ कार्यरद रही है। एक है पाइचात्य और दूसरी है भारतीय । 
सर जाजे गोमे, एण्टी श्ानें, स्टिय भथरामसन प्रभूति पाश्चात्य विद्वातो ने लोक- 
कथाओं को विश्नोक्‍्त वर्गों में रखा है-- 

१. स्थानीय या परम्परागत कथायें--इसके प्रन्त्गंत सुष्टि-उसस्ति-विषयक 
कथायें, प्रतिधानवीय, भर्द्ध ऐतिहासिक स्वानीय कथायें रखी गई हैं। 

२. परी कथायें 

३. पशु-पक्षी विषयक कंयायें 

४. नीति कथयार्य 

५. पुराण कथायें 


भारतीय विद्वानों ने (डा० सेन, डा० उपाध्याय, डा० सत्यैन्द्र) लोककयाय्रं 
का वर्गीकरण इस प्रकार किया हैं--- 


१. उपदेश कथा 
२. प्रत कया 
हे. प्रेम कया 


मनोरंजन कथा (हास्य व्येग) 
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६ पौराणिक कया 
ऐतिहासिव' कथा 

८. साहस व रोमाच को क्या 

६ विविध 


लोक्कथाओं की उपरोक्त वैज्ञानिक विवेचना की पृष्ठभूमि मे हम जब 
राजस्थानी लोकबथाप्रों का भ्रष्ययन बरते हैं ता हमे पर्याप्त सन्‍्तोपष हांता है । 
राजस्थानी लोककथायें विपय-वस्तु, क्याशिलल्‍प व साहित्यिक सौन्दर्प--मभी 
रृष्टियो से भ्रत्यन्त समृद्ध हैं । 


राजस्थान में लोक्कथा के लिये बात, वात व वारता दब्दा वा प्रयोग होता 
है । राजस्थाती लोबकथाओ्रों की भ्रपनी कुछ एवान्तिक विशेषत्तायें है | 
शैलीशिल्प के माधुयय व विपय-वंविध्य की गरभीरता के श्रतिरिक्त इनके बहने, 
प्रारम्भ करने य समाप्त वरने वे ढंग भे इनवी झपनी मौलिकता झाज भी 
क्षेप है । 


राजस्यानी लोक्कथाप्मा की मौपिक परम्परा का ह्रमदद्ध इतिहास नहीं 
मिलता । पत्वहवी शताब्दी से भनेक लोककथायें लिखित रूप में मिलने लगी | 
उनका लेखक कोन था, वे कब लिखी गईं, कहा लिखी गईं ? इन प्रश्नों के 
प्रामाणिक उत्तर आज भी नही मिलते । राजस्थान मे कुछ जातियाँ ऐसी रही 
जो लोक्कथारयें कहकर लाकानुरजन का कार्य करती रही है। रावल, 
मांतीसर, भाट, बडवा, राणीमगा, ढाढ़ी, नगारची, सरगरा, जागड़ प्रादि 
जातियाँ प्राचीनकाल से कथा कहने का पेशा करती भाई है। अपने यजमानो 
के यहाँ इन जातियो के लोग कथायें सुनाया करते है। इन कथावाचको को ये 
लोक्कथायें कप्ठस्थ है । ये पढे लिखे नहीं होते किन्तु जब कथा बहते है तो 
लगता है कि ये किसी साहित्यकार, ज्ञानी पण्डित से कम नही हैं। कथा के 
बीच-बीच म सामयिक दोहा का प्रयाग, किसी भक्ति पद वे श्यूगार गीत की 
सगोतमय प्रस्तुति कथा मे घनोखा चमत्कार व प्रभाव उत्पन कर देती है । 
सक्षेय भ, लोककथा या सप्पु्ण सौन्दर्ष उसछयो। चथन-शेजी भ निहित है और 
राजस्थानी कथावाचवा के पास यह कला मौजूद है । 


राजस्थानी लोककथाओं को विषय वस्तु और र्घना-शिल्प के आधार पर 
विद्वानों मे इनके निम्नलिखित बर्गे किये ह-- 
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वीर भावात्मव क्‍्यायें 
नीति सबधी बयायें 
धर्म, ब्रत तथा त्योहार-विपयक कथायें 
देवी-देवता विषयक कथायें 
पौराणिक कथायें 
ऐतिहासिक कथायें 
प्रेम व श्र गार-विपयक कंयायें 
स्त्री-चातुर्य की क्यायें 
कहावतों वी कथायें 
१०. पद्यात्मव कथायें 
११ चोर-डाकुओ की कथायें 
१२ हास्य व व्यग कयायें 
उपरोक्त वर्गोक्‍्रण से प्रकट हो जाता है कि राजस्थानी लोक्क्याओो का 
भण्डार विशाल है भौर जीवन वे' सभी व्यापक प्रसंग इनमे समाहित हैं । नीचे 


उन विशेषताप्रो वा उलेख किया जा रहा है जो राजस्थानी लोक्क्थाओ वी 
निजी सम्पदा हैं-- 
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३ प्रयानक का वैविध्य शजस्थानी लावक्थाओं वी एक झपनी विशेषता 
है । कयानक सम्बन्धी विशेषताम्ा को दो वर्गों मे रखा जा सकता है। 
परवीती व परवीतो | घरवीती क्यानव वाली लोवेवथाओं मैं प्रेम- 
श्र गार, सामाजिद द पारिवारिद समस्‍यायें, श्रत द त्योहार आदि वा 
वर्णन होता है। परवीती क्याप्रो में इतिहास भयवा पुराण वो घटनाप्रो 
मो भाषार बनाया जाता है। 

इन कथाओ्रों वा गठन भौपन्यासिवः विस्तार लिये होता है । बा में बया, 
कथा में उपदधा, उपक्या में उपक्धा--इसकी समटनात्मव विशेषता 


है | इस प्रवार जोवन ने व्यापक सदर्भ इन कशाप्रो मे समाविष्ट हा 
जाते हैं। 


राजस्थारी सोडदकथाप्रों में भतिमानवीय ताव मी प्रधानता हातीहै। 
रूप परिवर्तन, गुण परिवर्तन, भावधवाणी, परियाँ, भूत-प्रेत, देवी- 
देवता, मिदलद्ीर, तत्रन्मत्र, गिड्धियाँ धादि तायोगा प्राधाग्य इन 
अदापा मे बद्तता से मिल्तता है 
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है. 


कंयानक ंढियों वी सयोजना भत्यन्त कुशलता दे साथ इन क्याप्रों मे 
हुई है। यो तो सहल्नो कयानक-रूड़ियाँ इन कथाप्रों में मिलेंगी किन्तु 
लि सतान रानी, ऋषिशवरो का प्रप्तन्ष होकर वरदान देना, अभिल्‍्तवित 
जल, दूत-दूती का कार्य, पहाडी ग्रुपा मे शहर, राजकुमारी का राजवुमारी 
से प्रेम, सत्यक्रिया, भाग्य लेख, पेफ रा फूल, कमल पूजा, इष्टियर्म, उप- 
श्रवण, भोजाई का ताना, जादू की डोरी इत्यादि ऐसी कथानक-रूढ़ियाँ 
हैं जो राजस्थानी लोककथाओं में प्राय मिलती हैं । 


राजस्थानी लोकक्थाओ में पात्रों का वेविध्य मिलता है । इन पात्ो को 
निम्नाक्त वर्गों मे रखा जा सकता है--१ एकरम सरल गति वाले पात्र 
जो जीवन के निश्चित लक्ष्य की शोर सरल भाव से बढ़ते हैं। इनमे 
जीवन-सबर्ष श्रधिक नहीं होता। २ वर्गंगत पात्न-राजपूतत, बनिया, 
ब्राह्मण, जाट, बलाई, नाई, सुनार झ्रादि इस वर्ग मे भ्ाते हैं । इनकी 
अपनी जातीय विशेषतायें है जितका चित्रण लोककथाग्रो में मिलता है । 
३ श्रतिमानवीय तंत्व से मडित पात्र, पशु-पक्षियों की बोली समभते 
वाले, भविष्यवाणी करने वाले, शकुन-अ्रपशकुन की व्याख्या करने वाले 
पात्र इस वर्ग मे भाते हैं । 


राजस्थानी लोककथाओ मे दोली-शिल्प का सौन्दर्य भी भ्रवलोकनोय है । 
भ्रन्तंकथाप्मा की इनमे भरमार होती है। इत कथाओो के गयय में पद 
की-सी सरसता होती है। प्राय दोह्ाम-सोरठा व भन्य राजस्थानी छन्दो का 
प्रयोग भी इन कथाओं में मिलता है । वर्णांव की अधिकता राजस्थानी 
लोककथाझो को शलीगत विशेषता है--नगर वरणंन, ऋतु-वर्णन, युद्ध 
वरशुन, रूप व श्गार वर्णुत प्राथ सभी कथाओों में बहुलता से मिलता 
है। लोकभाषा की सुन्दरता व सरसता भी इन कथाओं की एक उल्लेखनीय 
विशेषता है--लोकोक्तियो, कहावतो, मुहावरों का प्रयोग भाषा को एक 
महज प्रभाव प्रदान करता है। स्थानीय वातावरण का चित्रण भी इन 
लोककथाओं में खूब मिलता है जिससे लोकजीवन भर लोक्संस्कृति को 
समभने मे बडी सहायता मिलतो है। सक्षेप मे, हम॑ 'यह कह सकते हैं 
कि राजस्थानी लोककथायें विपय-वस्तु व शैली शिल्प दानो ही दॉष्टियो 
से राजस्थानी लाक साहित्य की यौरववृद्धि करती हैं। 
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इन कथामो के माध्यम से इस प्रदेश को इतिहास-परम्परा, संस्कृति, लोक- 
समाज, लोकजीवन को अधिकृतरूप में समभने मे सहायता मिलती है। ये 
कथायें मात्र कथायें नहीं हैं, श्रपितु हमारा इतिहास झौर समाजशास्त्र भी हैं। 
मौखिक परम्परा से जोवित व हस्तलिखित ग्र थालयो में सग्रहीत इस समस्त 
लोककथा भण्डार को सुरक्षित रखने की आवश्यकता हैं। स्व॒सूर्यकरण 
पारीक, स्व डा कन्हैयालाल सहल श्री नरात्तम स्वामी, श्री योविर्द्र श्ग्रवाल 
विजयदान देथा, श्री नाथूराम सस्कर्ता, श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूडावत, श्री 
सौभाग्यभिह शेखावत, मोहनलाल पुरोहित, डा मनोहर शर्मा प्रभूति राज- 
स्थानी के विद्वानों ने इत कथाओ्रो के सग्रह-सरक्षण के क्षेत्र मे श्रेयस्कर कार्य 
किया है | क्राज राजस्थानी लोककथाओ के प्रसेक सग्रह सुद्रितरूप मे उपलब्ध 
हैं। इस दिश्ञा भे समाजशास्तीय व मनोवैजानिक इष्टि से श्लोधवार्य को भ्राव- 
श्यकता झ्राज भी ज्यों की त्यो बनी हुई है। मद्यपि इन कथाझ्रो पर विश्व- 
विद्यालय का शोध-उपाधिपरक कुछ कार्य भी हुआ है किन्तु वह पर्याप्त 
वैज्ञातिक नही है । 


जनता द्वारा रचा गया, जनता के जीवन से सम्बन्ध रखने वाला यह राज- 
स्थानी लोककथा साहित्य जनता की सास्कृतिक सम्पदा है । 


राजस्थानी लोक-प्रेमाख्यान : 


एक साहित्यक आकलन 


प्रेम मानव बी एक शाइवत प्रवृत्ति है । मानवीय-व्यापार वे मूल से यही प्रेम- 
तत्व है जो सतत ड्रियमाण है। यही बारण है कि मानव जाति मे भादि 
साहित्य से लेबर वर्तमान तब प्रेमाख्यानों बी समृद परम्परा प्विच्छ ललित 
रूप से विश्व वे सम्पूर्ण वाइमय में हम मिलतो है । भारतीय साहित्य ता 
इस दृष्टि से गोरवपुर्स स्थान बनाये हुये है। ऋग्वेद में यप-यमी वे सवाद, 
सूर्य-पुश्ची लपती एवं सवरण वा प्राय, उवंशी शोर पुरूरवम्‌ वे प्र म-प्रसगो 
में हमे प्रेमात्यान साहिय वे बीजरूपों ये! दर्शन हाते हैं। फिर महाभारत 
झोर प्रत्य पुराणों मे यह धारा प्त्रियम बहती हुई सह्दत साहित्य या भ्रपनी 
घोभा-मरसता से प्रभिमण्डित करती है। देवसेन भौर उन्मादिनी वी कया, 
धर्मंदत्त भौर मदनसेत यो बया, वासवदत्ता, रत्नवती, प्मावती, कांदग्वरो, 
विद्रभोवंशी, मालविकारिसमिश्र, मालती माधव, झभिज्ञान शावुस्तल, पावंत्ती 
परिणय भ्रादि ऐसे प्रेमार्यात हैं जिन्होंने सस्कृत बाइ मय बंध शोभाविरीट 
से विभूषित किया है। यह भवर्य है कि वेदिक और पुराण साहित्य म 
प्रेमाग्यान धर्म भौर भ्रध्यात्म के प्रतीक-भार से दवे रह । मानवीय प्रेम की 
व्यापक प्रोर सुरग्य गहराइयो तक वे नहीं पहुच पाये ! सम्बृत प्रेमाख्यात 
साहिय मे ही उन रमणीय सीमान्तो वा सत्पर्न हुआ है। बया शिल्प की 
शप्टि से भी सम्दत प्रेमाप्यानों मे नई संभावनाओा की भूमिका निर्मित हुई । 
विविध क्या-बीजो के प्रयाग भी इस साहित्य मे किये गये जा भविष्य वे 
प्रेमाव्यान साहित्य वे रूप-विधान का मूलाधार बनाते हैं । 


ब्रैेमास्यात वी यह पयस्विनी सस्दत को रमससिचित करती हुई प्राइत 
श्ौर भयम्नश का प्लाबित बरती है। बौद्ध जातवा और जैन जातवो में 
अनेक ऐसे प्र माग्यान है जो साहित्यिक इष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। भ्प- 
अश वे चरिउ-काब्यो मे प्रेमास्यात की धारा विद्यमान है। यद्यपि प्राकृत- 
अपभ्च श वी इन रचनाझो का मूल उर्दं श्य धर्मोपदेश रहा विन्तु शव गार और 
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प्रेम-प्सगों के सरस घरुंन ने लोकप्रियता के साथ इन्हें साहित्यिक गरिमा 
भी प्रदान कर दी है। प्रेमाख्यानो मे कथातन्तुओं को नया विस्तार भौर 
समृद्धि मिली है। प्रेमाख्यानो की इस अ्रखण्ड परम्परा के हमे भागे चल कर 
हिन्दी भर भनन्‍्य भारतीय भाषाओं मे दर्शन होते हैं ॥ राजस्थानी के प्रेमा- 


स्यान भी इस आदि काल से प्रवहमात भारतीय प्रेम-साधना की परम्परा 
की की हैं। 


राजस्थान मे प्रैमास्यान साहित्य के दो प्रधान वर्ग मिलते है। पहला, झाभि- 
जात्य प्रंमाक््यान जो जैन कवियों, चारए भाटो एवं श्रन्य साहित्यकारी द्वारा 
विरचित हैँ। दूसरा, लौकिक प्रेमास्यान जिनका निर्माण लौक द्वास हुआ है 
भौर जो प्रलिखित रूप में दीध॑ परम्परा से लोक कण्ठ मे प्रतिष्ठित रहे है । 
इन सभी प्रेमाइ्यानों की सख्या, जो श्राज उपलब्ध है, सौ से ऊपर है। भनेक 
ऐसे प्रेमास्यान श्रभी लोक मे प्रचलित हैं जिनका पूरा सर्वेक्षण नही हुआ । 
हस्तलिखित ग्रन्थों में भो अनेक ऐसे प्रेमारयान श्रभी हैं जो शोध भोर अध्ययत 
की अपक्षा रखते है) जिन प्रेमास्यानों का अभिन्ञात विद्वाना को हो गया है 
नम प्रमुख ये हैं---ढोला मारू रा दृष्ठ, बोसलदेव रास, लेखमसेन पदमावती 
कया, माधवंकामकत्दला श्रवन्ध, पचर सहेली रा दूहा, मधुमालती, बेलि 
किसने रुक्मिणी री, गोरा बादल चौपाई, महादेव पारबती री वेलि, पत्मिनी 
चरित्र चौपाई, चन्दकु बर री बात, भ्रचलदास खीची 'री बात, सर्देवच्छ 
सावलिंगा री धात, बात सयणी चारणी री, मूमल महेनदर, लाखा फूलाणी, 
दीजा सारठा री बात, बात नागजी नागवती री, पन्ना वीरमदे री बात, 
प्रामल खीवजी री बात, जेठवा ऊजली, रतना हमीर री बारता, जसमा 
प्रोदण, निहालदे सुलतान रा पवाडा | इनमे से श्रधिकाश प्रेमाख़्यान प्रकाशित 
हा चुके हैं। 

पह तो स्पष्ठ ही है कि ये प्रेमास्यान राजस्थानी भाषा मे हैं--हाँ। काल-क्रम 
गे अनुसरण मे राजस्याती के विविध भापररूपो के इनमे दश्यंन हाते, हैं, | जो. 
जैन कवियों द्वारा रचित हैं उनमे प्राकत-अपन्र श का प्रभाव स्पष्ट है । चारए' 
भौर भाटो द्वारा रचित प्रेमाख्यानों में डिंगल काव्य की परिप्कृत शैली के 
प्रयोग मिलता है भौर जो लौक प्रेमाख्यान है, उनकी भापा में लोक भा८ 
की भहजता, ताजगी, भदजिमता झौर सौन्दर्य है।ये प्रेमास्यान गय, प 
भौर चम्पू-जाव्य शैली से मिलते हैं। काव्य के प्रति लोक-हृंदय में एक सहः 
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रूचि और झाक्पण रहा है। ग्रस्तु गद्यात्मक प्रेमाख्यानों मे भी दोहा और सोरठा 
का प्रयोग बहुलता से मिलता है । 


संस्कृत, प्राकृत भर भ्रपश्र श के प्रेमाख्यानों का जितका' श्रध्ययेन है वे जानते 
है कि इतके शैली-शिल्प में ही केवल साद्श्य नही है विपय-वस्तु, कथा-बीज, 
मियक एवं प्रतीकों मे भी एक अ्रदुभुत समानता है। श्रन्य भारतीय भाषाओं 
में उपलब्ध प्रेमाख्यानों मे भी यह सम्गनता विद्यमान है। लोक-हृदय भौर 
मानस की यह समरसता हमारी एकीभूत सस्कृति की वब्यापकता और महानता 
को सम्तिद्ध करती है। राजस्थानी प्रेमास्यान भी इस तथ्य के प्रमाण हैं ! 
राजस्थानी के श्रनेक प्रेमाख्यान सस्कृत प्राकृत श्रौर अपभ्रश्ञ साहित्य मे ज्यों 
के त्यो विद्यमान हैं । भ्रन्य वर्तमान भारतीय भाषाओं में भी ये कुछ रचनाश्ो 
के साथ मिलते है पर इसका यह अर्थ नही लगाया जाना चाहिये कि राजस्थानी 
प्रेमाख्यातों की श्रपती विश्वेपतायें शोर उपलब्धिया नहीं हैं । यदि गहराई 
भर सूक्ष्मता से इनका भ्रध्ययन किया जाय तो इनमे विपय-वस्तु, रूपसज्जा 
और विन्यास की ऐसी झ्रनेक मौलिक्तायें मिलेंगी जो इतकी श्रपनी हैं । 


राजरथानी प्रेमाख्यानो का शास्त्रीय भौर वस्तुगत अ्रध्ययतत करते समय हमे 
भारत की मध्यकालीन प्रेम साधता को भो इप्टि मे रखना चाहिये । इनमें से 
अ्रधिकाद प्रेमास्थानों की रचना--चाहे वह अश्रभिजात्य कवियों द्वारा हुई हो 
चाहे लौकिक कवियों द्वाया--इसी काल मे हुई है ! हिन्दी के प्रेमास्यानो पर 
सूफी और मसनवी शिल्प, दर्शन और प्रेम-साधना का स्पष्द प्रभाव परिलक्षित 
होता है। राजस्थानी प्रेमास्यान इस प्रभाव से मुक्त रहे हैं । इनमे से कुछ पर, 
जो घर्मं भौर अध्यात्मपरक हैं, झराध्यात्मिक प्रतीकों का भ्रारोपण भ्रवश्य हुआ 
है किन्तु यह भारतीय परम्परा ही है न कि सुफी । भारतीय परम्परा के लोक 
पक्ष के ही दर्शन इन प्रेमाख्यानों में भ्रधिक होते हैं । इन प्रेमाख्यानों के प्रधि- 
काश नायक-नायिका और पात्र अभिजात्य वश्य के हैं किन्तु लोकजीवन के 
धरातल पर ही उनका चित्रण हुम्ना है। आभिजात्य कवियों द्वारा रचित कुछ 
प्रेमाख्यानों में नायक-नायिका का प्रेम शोर विरह-बर्णंत, नख-शिख चित्रण 
संस्कृत प्रेमकाव्यो की ऊहात्मक शैली में है । 


राजस्थानी के ये प्रेमास्यात विपय-वस्तु की दृष्टि से तोन वर्गों मे रखे जा 
सकते हैं---१. दाम्पत्य_ परक (ढोला मारू रा दूह्या, विसलदेव दस आदि), 
२. काम प्रक (माघवानल कामकन्दला, सदयवत्स सावलिगा रो बात, मधु 
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परक (निहालदे-बुलतान) । दाम्पत्य परक प्रेमाख्यानो में 
इवाहिता पत्नी अथवा पत्नियों के प्रति निष्ठामय प्रेम का 
प प्रेम-पूर्ति के मार्य मे भी वाधायें झाती है जिन्हे नायक घैये, 
में विश्वास रखता हुआ विजित करता हैं। काम-परक 
के का किसी परकीया वेश्या, नर्तेकी झथवा किसी पश्रन्य 
और श्रातुर प्रेम दिखाया गया है। इन प्रेमाख्यानों में प्रेम 
प्रेत भ्रवस्थाओं के चित्रण के साथ सभोग वर्णन भी है 
की एक विशेषता है और वह यह कि ये झत्यन्त मर्यादित 
॥। सत परक प्रेमाख्यानों में नायिका के झील और संत 
दशरश किया है । नारी-चरित्र की इस पावनता को व्यापक 
करना ही इन संत-परक प्रेमार्यानो का प्रयोजन रहा है | 
सयानो के उपजोब्य या तो देव या देवी पात्र हैं भ्रयचा 
प्रौर इनके प्रेम और श्टयूगार चित्रण के प्रतीक-माध्यम 
रि प्रात्मा के शभ्रविच्छेद शाइवत सम्बन्ध तथा उनकी तीत्र 
रूपाकन हुश्रा है। बेली क्रिसण रुक्मिणो री, पावंत्ती रो 
शु झ्रादि प्रमाख्यान इसी कोटि के है। 


) के भूलक्था स्त्रोतो पर यदि दृष्टिपात कया जाय तो यह 
ममे से भ्रनक की प्रेरणा-भूमि पुराण और इतिहास रहे हैं । 
। भी हैं जो ग्रादि काल से मौथिक परम्परा मे प्रचलित रहे 
के भाम, आचरण! झौर स्थानों से ऐसा लगता है कि ये 
पौराणिक है किन्तु वास्तविकता यह नहीं है--लोकजीदन 
इनका स्रोत है । लोकमानस की प्रभूत्त कल्पना से ही वे जन्म 
। रोचकता, वर्शंनकला, मनोहर उपजीब्य के कारण लाव' 
पते हैं। हम ऊपर यह स्पष्ट वर चुके हैं कि प्रेमाख्यानों को 
रितीय श्रनादि परम्परा मे से धावित होती हुई राजस्थानी 
प्रकट हुई है भ्रत इनकी वयावस्तुप्रो मे एकान्त मोलिक्ता 
व्यर्थ हैं। कथापझञिल्प की दृष्टि से राजस्थानी प्रेमाख्यानों वा 
प्रद८्ण है | क्‍्यातन्तु भववा झभिप्राय लोक-क्याओ की झात्मा 
ी कसी भी लोककया वी कल्पना नेंही कर सकते जिसमे 
न्तु न हो। लोकक्था वा परम्परा-गत रूप, सास्ड्तिक रूप, 
रै, नैतिक रूप भर परिभ्रमणवारी रूप इन प्रभित्रायो में हो 
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प्रिलक्षित होता है। प्रेमास्यानो मे जो हमे कथावस्तु का साम्य दिखता है 
उमके मूल मे ये सार्वभौम कथातन्तु ही हैं | ये अभिपष्राय कथाशिल्प में तौन 
प्रकार से सहायक होते हैं---१ घटना व्यापार को भ्रग्रतर करते हैं, २ प्रलौकिक 
एवं श्राश्चयंजनक क्रिया-कलापो का समाधान प्रस्तुत करते हैं, ३ श्रोताग्रो 
भ्रयवा पाठको की उत्सुकता में भ्रभिवृद्धि कर कथाविन्यास॒ को रोचक बनाते 
हैं। राजस्थानी प्रेमारयातों मे या तो भ्नेक कथातन्तुओं का प्रयोग हुमा है 
(वैज्ञानिक इप्टि से श्रभी इस विषय को पूर्णो शोध नही की गई) किन्तु परकीय- 
प्रवेश, साकेतिक' भाषा, तिरस्ड्टत प्रेमिका, गर्भवती की भभिलापा, सत्यक्रिया, 
सत की परीक्षा, सकटो की भविष्यवाणियाँ, बजित कक्ष,जादू की डोरी, छदम- 
बेश मे प्रेमिका के महल मे प्रवेश, प्राणों की भन्यत्र स्थिति, योगो, राक्षत, 
दो भाइयो का प्रभिप्राय झादि प्रमुख कथातन्तु हैं, जो व्यापक रूप मे प्रयुक्त 
हुये हैं । इत प्रेमास्यानों वे कथाशिल्प में एक श्रभूतपुर्व सोष्ठव ्रौर मनोहरता 
की सृष्टि हुई है। 


जैन कवियों, चारग्ग-भाटों प्रथवा भ्रन्य सेखको द्वारा विरचित प्रेमास्यानो में हमे 
श्राभिजात्य काव्य-प्रणालिया के दर्शन होते है--जसे उनका प्रारम्भ मगला- 
चरण से हुआ है, उन्हे सर्गों में विभाजित क्या गया है, तया उनमे प्रबन्धत्व 
और काव्य-रूपो की झोर भी सजगता है। किन्तु लौकिक प्रेमाख्यातों मे 
श्रायन्त वर्संन थी सहजता दिखाई देती है। दोहा, सोरठा, चौपाई भौर 
चन्द्रायण इनके मुख्य छन्दरूप हैं झौर स्थान-स्थान पर यथावश्यक वार्ता 
[अलकत गद्य] का प्रयोग भी इनमे हुआ है । पारिवारिक जीवन की समरसता, 
लोक के प्नहूट विश्वास, स्थानिक प्रकृति, लोकरीतियाँ भ्ादि के भात्मीय सुन्दर 
इतिवृत्त से ये प्रेमास्थात सर्वत्र श्रभिमण्डित हैं। वैचित्य भौर चमत्कार भाव 
से शून्य एक सहज भाव-विदग्घता तरल-सरल रूप मे यहाँ दिखाई देती है। 
लोकोक्तियो, जनश्रुतियों और नीति- सूक्तियो ने इन काव्यो की साहित्यिक 
गरिमा को भौर भी समृद्ध किया है। प्रतीक ओर रूपको का श्रयोग भी 
राजस्थानी प्रेमास्यानो में हुआ हैं किन्तु अधिक नही । 'बेलि क्रिसन रूक्मिणी 
री” एक रूपक काव्य ही है। 

प्रेमाख्यानों की सफलता उनके कथाशिल्प भे उतनी नहीं है जितनो उनके 
सौन्दर्य-चित्रण और प्रेम- निरूपण मे । सौन्दर्य की प्राखघारा साहित्य को 
उच्चता प्रदान करती है। प्रेमाख्यान के ये रचयिता कवि केवल सोन्दर्य के 
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चाह्य सीमान्तो का ही सस्पर्श नहीं करते बल्कि उसकी अन्‍्तरात्मा में प्रवेश 
कर हमे शाइवत भौर चिरतनसौन्दर्य की झनुभूति प्रदाव करते हैं। यही 
कारण है कि राजस्थानी के इन प्रेमाज्यानों से बाब्य का सरम़् और प्रांजल 
रूप उपलब्ध होता है । 


राजस्थानी प्रेमस्यानों के सौन्दर्य और प्रेम-वर्णंन में कवियों ने शील श्रौर 
मर्यादा वी सवंत्र रक्षा की है--इस प्रकार रीतिकालीन प्रेमाख्यानों की भाति 
ये काम झास्त्र-ग्रन्य होने से वचच गये हैं। इनमे सयोग वर्णन भी है , किन्तु 
अत्यन्त आवृत्त और सयत | 'ठोला मारू रा दूहा' के दो छन्दो से यह स्पष्ट हो 
जायेगा-- 


मन मिलिया, तन गडि डया दोहग दूरि गयाहू । 

सजण्जण पाणी सौर ज्यू', खिललोखिलल थथाह ॥ 
पंजाइण नई पाखरयठ, सइगल मई सद कोघ । 
मोहण बेली मारूई, कंत पेम--रस पीध ॥ 


[ढोला और मारवण के मत मिल गए, तन गड गये (परस्पर प्रगाढ झालिगन 
में) झौर दुर्भाग्य दूर हो गए, प्रेमी दम्पति पानी झौर दूध की तरह मिलकर 
एक हो गए । मानो सिह था और भक्ष्य पाकर तृप्त हो गया, हाथी था श्रौर 
भद पी लिया । इसी प्रकार मारवणी मोहन वेली तो थी ही, फिर उसने 
प्रियतम के प्रेम का रस पी लिया। ] 


नायिका के पाथिव रूप वर्णन और नखशिख चित्रण में भी रचनाकार की 
यही स्वस्थ भौर शालीन दृष्टि रही है । सौन्दयं-चेतना मे मासलता से तो वे मुक्त 
नही रह पाये हैं किन्तु वासना की दुर्गन्ध से वे स्वंथ्ग बचे हैं । एक चतुर सोन्दर्य 
शिल्पी की भाँति नारो-रूप का भ्रत्यन्त मनोहर भर सात्विक चित्राकन इन 
रचनाकारों ने किया है । रूपक, उत्प्रेक्षा और उपमाझो की शोभा से मण्डित 
नारी- सोन्दय इन प्रेमाख्यानों में दिव्य शिखरो को चूम रहा है। रुकूमणी में 
योवनागम का वर्णुन कितता सरस किन्तु निर्वेद है-- 


पहिलउ' मुखि राग प्रकट थिउ भ्ादी 
अदुण कि झदरख्ोोदय झंबर 

पेखे किरि जागिया पयोहर 

संझा बंदण रिखेसर 
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[पहले रुविमसी के मुख पर लालिमा प्रकट हुई, मानो पूर्व दिशा के प्राकाश मे 
सूर्योदय के समय ललाई दिखाई पड़ी हो । जिस प्रकार भदणोदय वी लालिमा 
को देखकर ऋषि लोग सध्यावदन करने के लिये उठ खड़े होते हैं, उसी प्रकार 
मुख की लालिमा के साथ पयोधर जाग उठे | ) 


इस प्रकार ये राजस्थानी प्रेमास्यान काव्यकला से तो मण्डित हैं ही, मानवीय 
सौन्दर्य के स्वस्थ बोध की दृष्टि से भी राजस्थानी साहित्य-कोश के ग्रभृल्य रत्न 
है । लोकहृदय की सौन्दर्ये-चेतना के ये निर्मल दर्पण हैं 


राजस्थानी लोकगाथाएँ : 


. एक विवेचन 


कथात्मक गीतो के लिये लोकसाहित्य मे भिन्न-भिन्न नामो का प्रयोग हुआ है । 
गुजराती में इसे कथागीत कहते हैं । राजस्थानी के विद्वान सूर्यकरण पारीक 
ने इसे गीतकथा कहा है । महाराप्ट्र मे इव कथागीतो को “पवाडा” कहते हैं। 
श्रन्य भारतीय भाषाम्रो में इसके लिये इसी प्रकार प्रथक्‌ू-पृथक्‌ मामरूपों का 
प्रयोग मिलता हैं। 


डा० कृष्णादेव उपाध्याय ने ऐसे कथात्मक गीतो के लिये 'लोकगाया' शब्द का 
प्रयोग किया है। यह नाम सर्वाधिक सार्थक लगता है । यह शब्द दो शब्दो 
के योग (लोक-|-गाया) से बना है । लोक द्ब्द की विवेचना यहाँ श्रावश्यक 
नहीं प्रतीत होती | लोकसाहित्य का अध्येता इसके तात्विक व पारिभाषिक 
अर्थ से परिचित है है । हमे गाथा शब्द की भारतीय परम्परा पर यहाँ श्रववुयय 
विचार कर लेता चाहिये । 


“गाथा” शब्द का सर्वेप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है । यज्ञ के समय गाथा 
गाने की प्रथा वहाँ मौजूद थी। विष्णु पुराण, भ्रमरकोष, ग्राया सप्तशती 
आदि सस्कृत ग्रथो मे भी इस शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ भी गाया हब्द 
गेय कथानक का ही द्योतन करता है । किन्तु हिन्दी मे श्राकर गेयता के साथ 
कथा की प्रबन्धात्मक्ता का भी समावेश हो गया। ग्रत: “लोकगाया” शब्द 
लोकसाहित्य की श्राख्यान मूलक गेयविधा के लिये समोचीन प्रतीत होता है। 


लोकगाया शब्द को झमेक परिभाषायें हुई हैं। अग्रेजी के 'चैलड' क्षब्द के 
लिये हिन्दी समानान्तर लोकगाया है। भतः “बैलड', को | इष्दि मे रखकर ही 
अधिकाश परिमापायें हिन्दों मे प्रचलित हुई हैं। प्रो० किटरिज, जीरोल्ड, 
डा० भदे, हेजलिट भादि को परिभाषाशों से लोकागथा के जो प्रमुख लक्षण 
उजागर होते हैं, वे सक्षेप में विम्नोक्त हैं-- 
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१ गेयता 

२ कथा को प्रबन्धात्मकता 

३ चरित्र नायक की जीवन-क्था 

४ मौखिक परम्परा 

५ प्रभिव्यक्ति को सहजता 

६ लोकमानस की प्रवृत्तियो बा निखूपण 
७ लोकजीवन 

८ सहज रसमयता 


डा० सत्येन्द्र व डा० कृष्णदेव उपाध्याय ने भी लोक्गाया में उपरोक्त लक्षणों को 
स्वीकार किया है । सक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि लोक्गाथा किसी भ्रज्ञात 
रचयिता द्वारा रचित सम्पूर्ण लोक की एक ऐसी धरोहर है जिसमे गेयता के 
साथ-साथ कथात्मकता का भी निर्वाह होता है। इसवा प्रसार था प्रचार 
मौखिक रूप मे होता है। इसे भ्धिक स्पष्ट करते हुये यो कह सकते हैं कि 
लोकगाया में जन साधारण बे' अनुभव, विश्वास, मान्यतायें भौर वल्पनायें 
निहित होती हैं । 


राजस्थान स इस लोकगाया शब्द वे लिये 'पवाडा' शब्द का प्रयोग भी हाता 
है। पाबूजी का पवाडा, निहालदे का पवाडा भादि प्रसिद्ध हैं। राजस्थानी 
लोकगाथायें झन्य लोकसाहित्यिक विधाग्रो की भाति काव्यात्मकता, शेत्पिक 
बेविध्य एवं सास्कृतिक व सामाजिक निरूपण वीं दृष्टि से बहुत हो महत्वपूर्ण 
है। इनकी एक लम्बी इतिहास-परम्परा है। जीवन का प्रत्येक पक्ष इनमें 
अभिव्यक्त हुआ है। वीर, म्टंगार, हास्य, कब्ण और निर्वेदादिक भावों का 
सफल चित्रीकरण इन लोकगायाझ्नो मे सहज सुलभ है। विषय-वस्तु वी दृष्टि 
से राजस्थानी लोकगराथाओ्रो का वर्गीकरण इस प्रकार क्या जा सकता है-- 


बीर कथात्मक 
प्रेमकथात्मक 
रोमाच कथात्मक 
निर्वेदात्मक 
पौराणिक 
विविध 
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बगडावत, पाबूजी, गोगाजो, तेजाजी, डू गजी-जवारजी ग्रादि लोकग्राथाय्यें 
वीरकथात्मक वर्गे मे रखी जायेंगी क्योकि इन यायाओ्रो के नायक धर्म, जाति, 
ब्राह्मण, भूमि, गाय, सतीत्व की रक्षा के लिये चीरता का भ्रदर्भन करते हुये 
अपने प्राणा की बलि दे देते हैं॥ “निहालदे सुलतान” यद्यपि एक प्रेमाल्यान- 
गूलक गाया है किन्तु इसमें सुलतान की चीरता का उत्कर्ष होते हुये भी जादू, 
परियाँ, रूप परिवर्तन, आकाशगमन आदि भ्लौकिक प्रसगो का प्राधान्य है | 
अत इसे रोमाचक लोक्गाधा कहना भ्रधिक समीचीन है। ढोलामारू, जलाल 
बूबना, सोरठी, नागजी-नागवती झादि गायायें प्रेमाकथात्मक लोक्गाथाओं की 
कोटि में आयेंगी | इत गाथाओं में मानवीय प्रेम व माधुयें भाव का बडा 
हृदयवेधी चित्रण हुआ हैँ । व्यावलो, श्रावारस प्रसग, भीमोभारत, सैतगैडो, 
द्रपदा अ्रवतार श्रादि राजस्थानी की पौराणिक लोकगायायें हैं। पुराण और 
महाभारत के कथाप्रसग इन गराथाओ की विपयवस्तु के भाधारम्तभ हैं । 
भोपीचद अत्‌'हरी विषयक लोकगाथार्यें निर्वेददथात्मक लोकग्राथा की कांटि 
मे भ्रार्येगी । इस प्रकार यह स्पप्ट हो जाता हूँ कि विपयन्वस्तु की इष्टि स 
राजस्थानी लोकगाथायें व्यापक लाक्जीवन को अपने में समाविष्ट किये 
हमे हैं। 


ये लोक्गायायें केवल मनोरजन-परक ही नही हैं । इन्हे राजस्थानी लोकजीवन 
का श्रक्षककॉप बहना अधिक उपयुक्त होगा। लोकभापा की सहजता का 
सौन्दर्य, लोककवि की काव्य निपुणता तो इत गायाओ्ना म दृष्टब्य है ही, 
राजस्थान की लोवसम्कृति का प्रामाणिक परिदश्य भी इन लोकगाथाश्रो में 
अपनी पूरी जीवन्तता क साथ उजागर हुआ है । ये आज भो मौखिक परम्परा 
मे जीवित हैं। भोपे, जोगी, लथा इन गाथाओ को सोकसगीत की सरमता 
के साथ गाकर लोकानुरजन करते है। 


राजस्थानी लोकग्राथाओ्रो के लोकतात्विक व साहित्यिक महत्व को समभने के 
लिये यहाँ 'निहालदे सुलतान” की विस्तृत समीक्षा दी जा रही है । 


राजस्थानी साहित्य से ततिक भी परिचय रखने वाले महानुमाव दम तथ्य से 
परिचित होंगे की राजस्थान के लाक एवं आमिजात्य लेसक की इंटट श्रत्य त व्या- 
पक, एवं परिष्कृत रही है ; प्रकृति: एवं सानव-जीवन नी गहराइया एवं जदि- 
सताओ को इन दोनों सृजनधर्मी वर्यों ने सृक्मता से देखा-परवा और अनुभव 
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किया है भ्रस्तु, राजस्थानी भाषा के भकेले प्रेमास्यान-साहित्य पर हो यदि हम 
इष्टिपात करें तो भी इनकी दिव्य-प्रतिभा से ध्यामाहित हो जाना पडता है । 
यह कहना तो उपयुक्त नही है कि राजस्थानी का प्रेमाख्यान-साहित्य वस्तु, 
शैली-शिल्प एवं उद्भावनाग्रो मे सबंथा मौलिक हैं। भारतीय साहित्य की 
समूची प्रेमास्यान-परम्परा का अवलोकन करने पर यह प्रकट हो जाता है कि 
कंतिपय प्रपवधादों को छोडकर राजस्थानी के भ्रधिकतर प्रेमाग्यान सस्कृत, 
प्राइत, अपभ्र श की परम्परा मे ही हैं । 


जैन कवियो, चारण-भादों एवं लोककण्ठ पर विद्यमान अलिखित इन 
प्र मास्यानो की सख्या सैकड़ों तक जाती है | इनमे से कुछ प्रेमास्यान साहित्य 
सग्नहालयों में असूर्यस्पर्शी की भाँति पड़े है। 'ढोला मारू रा दृहा' बीसलदेव 
रास, माधवानल कामकन्दला प्रबन्ध, मघुमालती, बेली ब्रिसन रूकमणीरी, 
संदयवत्स सावलिंग री बात, बात सयणी चारणी री, मूमल महेन्द्र, लाखा 
फूलाणी, बीजा मोरठरी बात, बात नागजी नागवतीरी, पना वीरमदे री बात, 
श्राभल खीवजी री बात, जेठवा ऊजली, रतना हमीर री वार्ता, जसमा प्रोडण 
झ्रौर निहालदे-सुलतान रा पवाडा-इनमे झपना सर्वाधिक गौरवपुर्ण स्थान 
रखते है । 


लाकधरमम, पुराण, दर्शन, इतिहास, पुरातत्व एव लोक-जीवन के व्याप्त वृत्त मे 
सब्तिविष्ट नारी-पुरूप का समस्त योन-प्रेम इन प्रेमास्यानो मे चित्रित हुआ है । 
शैली-शिल्प का वेधिध्य इनमे द्र॒प्टथ्य है। प्राय ये गय-पत्च एवं गद्य पद्च 
मिश्रित चम्पु-बाव्य मे उपलब्ध होते हैं । 


“निहालदे-सुलतान' का सक्षिप्त मूल्याकन करना ही यहाँ मेरा झभिप्रेत है । यह 
राजस्थानी का अत्यन्त सरस लोक महाकाव्य है । लोक ही इसका रचयिता है। 
लोक में यह “निहालदे-सुलतान रा बावन पवाडा' के नाम से प्रसिद्ध है ।यो 
तो समस्त राजस्थान में इस प्रेमाय्यान में श्राये स्फुट लोबगीत, विशेषत 
प्रेम और विरह के, मिलते है श्रोर नारी समाज द्वारा गाये जाते हैं किन्तु 
अबन्यन्ल्‍ूप भें थह शेखावादी मे ही अधिक प्र्चालत है । हिन्दी एवं 'राजस्था्ली 
के प्रकाण्ड विद्वानु, लेखक एवं चिन्तक्‌-समौक्षक डॉ० कन्हैयालाल सहल ने इसे 
श्री जयदयालजी नाथ से सुनकर सर्वप्रथम लिपिबद्ध केराया। यह पब्पने मूल 
पद्यात्मक रूप से बिडला सेण्ट्रल लाइच्र री, पिलानी मे सुरक्षित है। डॉ० सहल 
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में ही इस लोक महावाब्य का सक्षिप्त हिन्दी गद्य-हूपान्तर प्रस्तुत किया है। 
पहले मह “'मरू भारती' मे अविरल रूप से प्रकाशित हुआ था भर अब ॒पुस्त- 
काकार उपलब्ध है। 


निहालदे सुलतान की वीज-कथा सक्षेप में इतनी ही है--सुलतान कीचलगढ 
के राजा मेनपाल का पुत्र है । बाल्यकाल से ही उसे वारह वर्ष के निप्कामन का 
दण्ड दिया जाता है । गुरू गोरवनाथ उसे ५२ साको का वरदान देते हैं। 
ईडरकोट के बमधजराव सुलतान को अपना धर्मपुत्र बना लेते हैं। केलागढ 
की राजकुमारी निहालदे से उसका प्रणय विवाह हांता हैं। अपनी धम्ममाता 
कमघजराब की राती के कटुबचनों पद वह नरवलगढ़ चला जाता है । नरवलगढ 
के राजा ढोलसिह भी उसका सम्मान करते हैं और उसकी पत्नी मारू उसे 
अपता धमम-भाई बना लेती है | वारह बर्ष की निष्कासन-भ्रवधि की समाप्ति पर 
अपनी रानी निहालदे सहित कोचलयढ श्राकर सुलतान भिहांस्तनारूढ हाता 
है। अपने वचन के झनुसार श्रपनी धर्म्वहिन के यहाँ भात न्योता है। 
प्रजावस्सल राजा के रूप में वह कीचलगृढ में लम्बी अवधि तक राज्य करता 
है |! निहालदे-मुलतान को बीज-कथा इतनी ही है किन्तु इसम भ्न्य सैकडा 
झन्तर-भ्रवान्तर कथाएँ हैं जा श्रत्यन्त सुगठित हैं। वे इस महाकाब्य वी 
रुचिरता, अ्र्थेगरिमा झौर काव्यात्कपं का अभिवृद्ध करती हैं । 


लोककाव्य का अपना एक दॉली शिल्प, अपनी एक भाव-भूमि, अपना एक 
सास्कृतिक परिवेश होता है । लौक-माहित्य रचना की सार्थंकता इसमे नहो है 
कि उसमे कलात्मक चमत्कार कितना है, रूप-बंचिश््य कितना है । उसकी 
सार्थक्ता इसमे है कि वह लोक-जीवन वी विराटता का कितनी सहजता और 
संवेदना के साथ वाणी द॑ सका है | 'निहालदे मुलतान” पर जब हम इम भ्ट 
से विचार करते है ता बडा सतोय हाता है । यह काव्य अपने क्वेवर मे विय्ट 
लोक-जीवन झौर सस्द्ृति को संयोजित किए हुए है। लोक-साहित्य के प्रवृत्ति- 
क्रम मे यद्यपि इस काव्य के नायक-नायिका तथा प्रासग्रिक कथाओा के पात्र 
राज्य-परिवार झोर सामन्ती वर्ग के हैं--इसका सम्पूर्ण परिवेज्ष सामन्‍्ती और 
आधभिजात्य है किन्तु तत्कालीन साधारण लोक की एक स्पष्ट तस्वीर भी इसमे 
उभरो है। सामान्य लोक के सतुमाजिक रोति रिवाज, धर्म, विष्वास, दर्जनाएँ, 
भनुष्ठान, परिवार, झायिक स्थिति, राजा-प्रजा के सम्बन्ध, न्‍्याय झर व्यवस्था 
की श्विति भ्रादि बा वेलाग रूपाक्न इस काव्य में हुमा है । इसलिए जब यह 
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कहा जाता है कि लोक-साहित्य की रचनाएँ किसी देश भर जाति वा साल्दृतिक 
इतिह/म होती हैं, तो इसमे किसी प्रकार की श्रत्युक्ति नही होती । लोब-साहिंत्य 
में चित्रित पात्रों, घटनाझा और स्थलों के ब्रागे ऐतिहासिक प्रामाणिकता के 
प्रश्न चिन्ह लगे रहते हैं (निहालदे सुलतान के पात्र, स्थान, घटनाएँ भी 
अपवाद नहो है) किन्तु यहाँ जीवन को रसधारा भर दशा-दिशा का ही देखा 
जाता है | इन लोकवाब्या में अनेक पात्र और घटनाएँ फैण्ठेसीज के रूप मे 
होती है। लाकमानस की प्रवृत्तियों के भनुसरण में ही इन कथावस्तुओं का 
समीक्षणा किया जाना चाहिए ( 


वथा-प्ररूढियों की इष्टि से यदि इस काव्य का अध्ययन किया जाय तो इसमे 
अनेक ऐसी प्ररूढियाँ मिल सकती हैं जो, सभव है, स्टिथ थॉमसन के प्रभिप्राय 
कोश (७४०४ 060) में न हो । राजा-रानी, राजकुमार, राजकुमारी, स्वप्त- 
दर्शन, प्रणय, विवाह, बोलते हुए पशु-पक्षी, अप्सरा, दानव की बावड़ी, बरजित 
स्थान, जादूगरनी, दरयायी घोड़े, काठ की खडाऊ, काठ वी पुतलियाँ, गुरु 
गोरखनाथ, ब्राह्मण, पुरोहित, देवी का इष्ट, सूर्य की उपासना, झाराध्य का 
कोप, चोर, सत्य ह्लिया, यात्रा की बाघाएँ, त्रिया चरित, भीहिनी विद्या, सांप, 
शकुन, साप की मणि, इन्द्र-लोक-युद्ध, भाग्यवान, पूर्वजन्म, प्रारब्ध, परलोक, 
तत्र-मत्र, लोक-देवी-देवता, यज्ञ प्नुष्ठान भ्रादि भनेक कथातन्तु हैं जो इम 
काव्य मे प्रयुक्त हुए हैं। ये कयातस्तु काव्य की वस्तु को सरस विस्तार तो देते 
ही हैं, उसकी अर्थवत्ता को भी बढाते है । इन सम्पूर्ण कथा-तस्तुओं मे लोक- 
मातस क्रियाशील है। लोक की प्रभेद-दष्टि, कल्पनाशीलता, टोनावाद और 
श्रनुष्ठानवृत्ति इन कथा-तन्तुओं के भ्रर्थ को स्पष्ट कर देते है । 


मैं ऊपर कह आया हैँ कि “निहालदे-सुलतान' में अनेक झवास्तर कथाएँ है। 
उनका अध्ययन बर कया के मानक-रूपो का निर्धारण भी किया जा सकता 
है। राजस्थानी के भ्न्य लौकिक प्रेमाख्यानों मे भी इसी प्रकार की समभावी 
अवान्तर कथाएँ मिलती हैं। तुलनात्मक इप्टि से इन कयाझ के बीज-स्वरूप 
को ढ्रढा जाना चाहिए । 


लोक-काव्य में प्राय वर्णंन-प्रधानता होती है । उत्सव, यात्रा, विवाह, युद्ध 
आदि का विस्तृत और पुनरावृत्तिपूर्ण वर्णंव इसमे मिलता है। निहालदे 
सुलतान भी इस प्रवृत्ति से मुक्त नही है किन्तु इसके भ्रनेक स्थल भत्यन्त सरस 
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एवं काव्योत्कपें से अभिमण्डित हैं। इसका प्रकृति-चित्रण अत्यन्त सहज है 
और स्थानीय परिवेश से रजित है । पात्रो के चरित्र-चित्रण मे गहरी झात्मीयता 
और पारिवारिकता दिखाई देती है| परिवार की प्रतिष्ठा-रक्षा, मान्यताएँ झौर 
कभी-कभी व्यक्तिगत सनक झौर भ्राप्रहके वशीभृत होकर लोक के पात्र 
सामान्य-अस्तामान्य श्राचरण करते है -हत्याएँ, युद्ध, अपहरण भ्ादि जधन्य 
कृत्य इसी के परिणाम हैं। लोक-पात्रो के वार्तालाप सहज श्र निशछल होते 
है। 'निहलदे-सुलतान” में लोक-सस्कृति भौर लोक जीवन की इस सहजता को 
आच्चन्त देखा जा सकता है। देत्य-दानव, श्रप्सराएँ, जादू-मगरी, जादूगरनियाँ, 
वर्जित प्रकोष्ठ ग्रादि की घटनाएँ कथा की सहजता को खडित करती हुईन्सी 
प्रतीत होती हैं, झ्राधुनिक बोध वाले पाठक अथवा श्रोता को विचित्र सी लगती 
हैं किन्तु लाक-जीवन का यही यथाय॑ है । झ्ाधुनिक जीवन के सत्रास, नेराश्य, 
जटिलता और एकाकीपन की पीडा से भ्रभिश्प्त व्यक्ति का लोक-जीवन की 
यह आत्मीय सहजता, व्यापक पारिशम्रारिकता एक विचित्र मनस्ताप प्रद्यन 
करती है । निहालदे-सुलतान में लोकमानव को गहरी सवेदना के दर्शन 
होते हैं । 


राजस्थानी लोक-नाठ्य : 


एक साहित्यिक सर्वेक्षण 


राजस्थान का सम्पूर्ण लोबन्वाइमय भपनी समस्त विधाप्ो में विषय 
झौर शैली-शिल्प दोनो ही दृपिटियो से भत्यन्त सम्पन्न है। राजस्थानी स्लोब- 
ना८४ विधा तो भौर भी प्रधिक पुष्ट, दैविष्यमय झोर समृद्ध है। लोक-सास्य 
पिछली कई शताब्दियों से राजस्थानी लोक में प्रतिष्ठित रहे हैं। लोग 
मनोरजत के एबं सशक्त माध्यम मे रूप में ये भाभ भी इस प्रदेश में 
लोक प्रिय हैं । 


राजस्थानी लोक-मास्यो का उत्स बसे हुआ--उनकी विवास-परम्परा 
बया रही--प्रानुष्णानिक स्वरुप से यह बसे लोकानुरंजन के एव' प्रमुख भोर 
सशक्त माध्यम के रूप में विकेसित हुये--इन सम्पूर्ण विषयों की गहराई 
भौर विस्तार में जाना इस सर्वेक्षण का भ्रभीष्ट नही है। हाँ, मुद्वित-प्रमुद्चित 
लोक-नास्यो वे” पढ़ने तथा लोक-्लास्यो के प्रदर्शन देखने पर यह धारणा 
प्रवश्य बनती है कि राजस्थान के झादिम जन समाज में (छठी-सातवी शताब्दी 
में इस प्रदेश म बेबल जन-जातियाँ ही रहतो थी'--इतिहासनार एवं नृतत्त्व- 
दास्नी ऐसा मानतें हैं भ्रानुष्शानिक रूप मे यह प्रचलित थे । तब से किसी न 
किसी रूप में लोक-ताख्य राजस्थानी लोकसमाज में मिलता अवश्य है । 


मध्यकाल में रास, चर्चरी, फाग खेलने वी भ्थवा रमने को प्रथा राजस्थान 
मे थी। सम्भवत ख्याल, खेल, रम्मत, रामत भ्रादि इन्ही वा रूपान्तर हो | 
१८ दी शवाब्दी के पूर्वाद्ध से तो राजस्थानी लोक-तास्यो के प्रदर्शन की 
अविराम परम्परा हमे मिलती है । इसी काल के समान्तर आगरा के आसपास 
लोककाव्य की स्याल शैली ने जन्म लिया था । इस ख्याल दौली में उदू-फारसी 
का प्रयोग होता था। समय-समय पर इस ख्याल के दगल होते ये । थी 
उदयश्ञकर श्ञास्त्री, श्री देवीलाल सामर, श्री अगरचन्द नाहटा इसी मत के है 
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कि राजस्थानी लोक-नास्यों का जो वतंमानत रूप उपलब्ध है घह प्राय 
जिले की इस ख्याल शैली की हो देन है ॥ इतिहास, पुराण झौर पाव्य-्कल्पना 
के बहुरगो उपकरण ,ओऔर विपय-वस्तु इन लोक-नाव्यों में बहुलाँश मे हमे 
प्राप्त होते हैं 


लोक-नाट्य प्रकार 


राजस्थान का भूगोल क्योंकि वैविध्यमय है--इसलिए एक भशन्तलंयी एकता 
के बावजूद कतिपय सास्कृतिक विभिनतायें भी इस प्रदेक्ष मे दिखाई देती हैं। 
लोक-नाव्यो के रूप-शिल्प में तो यह भ्रौर भी स्पष्ट रष्टियोचर हाती है । 
इत विभिन्ताओ को बहुरणतायें कहना अधिक उपयुक्त होगा धयोकति ये 
आत्मगत न होकर बाह्म-स्वरूप गत हैं। मैदान, पठार, पहाड भौर रेगिस्तान 
का भौगोलिक और प्राकृतिक परिवेश निश्चित रूप से भ्रभिव्यवित के माध्यम, 
सम्प्रेपश की बिधा और लोक रगमच के स्वरूप को प्रभावित करता है। 
राजस्थान के लोक-नाट्यो में इसीलिए अनेकरूपता है | सम्प्रति इनके तीन 
मुख्य प्रकार मिलते हैं--ख्याल, स्वाग, लीलायें ॥ ख्यालों के भी, रगशलियों 
के आधार पर, कई रूप मिलते हैं । उहाहरण के लिए--कुचामणी स्याल, 
शेखावाटो ख्याल, मेवाडी सखूपाल, किशनगढी स्पाल, जयपुरी ख्याल, नागौरी 
ख्याल, नौटकी ख्याल, माच के ख्याल, तुर्रा-कलगी के ख्याल, श्रलीबक्षी स्थाल, 

हाथरमी रयाल इत्यादि ] पर मूल रूप मे यदि भ्रदेशगत शली-भेद को हम 
भूल जायें तो ग्रह सब मारवाडी ख्याल हैं जिन्हें श्रव हम राजस्थानी रूपाल 
कह सकते हैं| इतना झ्वश्य है कि इनमे केवल बोलीगत भेद ही नही हैं, 

शलीगत भेद भी हैं--जैसे कुछ स्यालो मे पक्की ग्रायकी को भ्रधिक स्थान 

मिला है तो कुछ मे गायकी सामान्य है। कुछ मे वाद्यो भ्ौर नृत्यो की बहु- 

रुगता को प्रधानता मिली है। कुछ में विविध छुन्दों शौर धुनो की छटा की 

भ्रधानता होती है तो कुछ में सवादों को मामिकता तथा चटकौली यस्त्रा- 

भूषणो की । किन्तु समग्र रूप से जब इन ख्यालो की कथावस्तु, भाषा, रगशली, 

रगमच-सरचना, साज-सज्जा, वाद्य भ्रादि पर विचार करते हैं तो इनमे एक 

भंतरग तात्दिक एकता के सचित्र दश्शन होते हैं। इसलिए यदि इतने भेद 

बनाकर इनबा अध्ययन न भी करें तो भी राजस्थानी स्यालो के मूल लक्षण 

झौर उनको कला-सम्पन्नता प्रकट हो जाती है ॥ 
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लीलायें राजस्थानी लोव-नाट्य वा एक समृद्ध प्रमार है। इनवी क्यावस्तु 
और पात्र पौराणिक होते हैं । रामलीला, इष्णलीला, रामलोला, भज्लीता, 
प्रह्लादतीला, नृरमिहलीला, सनवादिवों की सीलायें भादि इसमे प्रमुख हैं। धतेव' 
लोक देवी-देवताझो वे चरित्र को लेबर भी लीलायें लिसी गई हैं भोर उनतवा 
प्रदर्शन दाता है । रावनो की रामत, गवरी, रासघारी, गिरासियों की लीला 
भादि को भी राजस्थानों लोब-नादयों में ही परिगणित किया गया है। इन 
तीलापी में सवंत्र भक्ति, शद्धा भौर पूजा भावना का चित्रण हाता है। इतम 
देव पात्रों के द्वारा आदर्श, मर्यादित जीवन का दिग्दर्शन बराया जाता है। 
इनके द्वारा लोकानुरंजन तो होता ही है किन्तु समाज मे नैतिव झादर्श झोर 
सच्चदित्रता के प्रचार-प्रसार बी भावना इनमे प्रमुख हातो है । राजस्थान के 
गाँवों में घुम-धूम बर प्रनेव लीला मण्डलियाँ रामलीला भोर रासलीला गा 
प्रदर्शन करतो हैं । ग्राम्याचलो की धर्म प्रव्ध जनता प्राज भी भवितभाव से 
इन लीलाप्रो वा प्रवलोकबन कर रसविभोर हाती है। प्राघुनिक नाटकों, 
विशज्षेष।र चलचित्र जगत का वुभ्रभाव इन सीलाग्मा पर भी पडा है शोर 
व्यावसायिक लीला मण्डलियाँ भ्रव चलचित्रों वे हल्वे-पुल्के गीत भी भोडी 
नृत्य-मग्रिमाप्रो के द्वारा मच पर प्रस्तुत करने लगी हैं | इस प्रबार लीलापों 
का भदुप्रयोजन भ्रव भ्रप्ट सा हाने लगा है । 


विप्ताऊ पाददा, भरतपुर, करीली भादिे स्थानों वी रामलीलायें स्‍्राज भी 
राजस्थान मे प्रसिद्ध हैं। जयपुर, काटा, फुलैरा झ्रादि स्थानों पर रामलीला- 
दल हैं जा प्रदेश में घूम-घूम कर भपने प्रदर्शन करते हैं । 


रासलोला (इृष्णलीला) का मुल्य उत्सस्थल ग्रजभूमि है । राजस्थान में राम" 
लीला करने वाली मण्डलियाँ भथुरा-वुन्दावन से ही पश्रातो हैं भौर वल्लभ 
सम्प्रदाय (नाथद्वारा, उदयपुर, काकरोली, कोटा, सलेमाबाद) तथा निम्बार्व 
सम्प्रदाय ने भक्त-समाज मे भपने प्रदर्शन करती है । भरतपुर, धौलपुर, भलवर 
क्षेत्र मे कुछ रामलीला मण्डलियाँ बनी किन्तु कालान्तर में रासलोला से प्रेरणा 
प्राकर राजस्थान मे रासधारी ने जन्म लिया । मेवाड तथा फुलेश के कुमावत 
रासधारी ध्राज भी बढ़े प्रसिद्ध हैं । रासधारी केवल कृष्ण की लीलाझो का ही 
प्रदर्शन नही करते-राम के जोवन की घटनाम्रो के भ्रलावा, रामदेव, वनजारा 
हरिदचन्द्र श्रादि के कथानको को भी प्रस्तुत करते हैं । 
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अब रासधारी लोकनाथ्य लुप्त-सा हो रहा है । इसके अनेक कारण हैं | 


राजस्थानी सोक्नास्य का तीसरा प्रकार स्वाग है। वेश-धारण का श्र्थ स्वाग 
है। जब यह बेश-घारण श्रत्यन्त वास्तविक हाता है ता नकल और असल में 
भेद करना कठिन हो जाता है ( स्वाय केवल मनोरजन के लिये ही नही किये 
जाते । इनमे से कुछ का झानुष्ठानिक महत्व भी है । पर्वोन्त्योहारों तथा 
विवाह पर किये जाने वाने स्वाग निश्चित रूप से आनुष्ठानिक महत्व रखते 
हैं। उनका हमारी धार्मिक मान्यताभो और निपेधो से गुह्य सम्बन्ध है । 
ब्याह, त्योहार, उत्सव पर इनका प्रदर्शन परिवार झथवा सामूहिक रूप में 
हाता है । ख्याल-मामटडे, टूटिया, चौकच्यानणी, नारघा का स्वाग, शेखावाटी 
का गीदड भर होली का स्वाग इत्यादि प्रमुख है। गावों में आज भी इनके 
अवशेप दिखाई देते हैं । 


व्यावसायिक रूप मे स्वाग-घरने का कार्य करने वाली कुछ जातियाँ और वर्ग 
राजस्थान में हैं जा रूप घर कर लोकानुरजन करते हैं। किन्‍्तु अव आधुनिक 
शिक्षा भौर सामाजिक परिवतंन से ये भी प्रभावित हुये हैं श्रौर इस व्यवसाय 
सै विमुख हो रहे हैँ। अभ्रव बहुत कम भाड और बहुरूपिये राजस्थान मे बच 
गये ह । जहाँ इन व्यावसायिक्र कलाकारा म सामाजिक मूल्या के परिवर्तन के 
साथ हीनता भाव का उदय हुआ है, वहाँ रगमच, चलचित्र, रेडिया आदि के 
मेये अनुरजक साधनों ने भी उनते व्यवसाय को क्षति पहुंचाई है । 


रेगमच 


राजस्थानी लोक-ताट्या के. रममच की साजसजा, प्राबार और सरचना को 
इष्ट से वई प्रकार मिलते हैं। कुछ लोक-नाद्य बिना किसी मचीय सज्जा 
के जमीन पर त्रिपाल या जाजम विछाकर, चार कानो पर चार वल्लियाँ गाड 
कर प्रस्तुत क्ये जाते है। इन्हें अमचीय लोकनाख्य कहां गया है। कुछ 
रगमच किसी मद्िर की दीवार के सहारे तैयार क्ये जाते हैं भौर वे तौन 
भार से जुले हात हैं । कुछ गाँव के किसी विशाल चौव' मे निर्मित क्यि जात 
हैं श्रीर वे चारो झोर से युते होते हैं! इन्हे क्रमश त्रिदिशीय झ्लौर सर्वेदिशीय 
रगमच वहा जाता है । कभी वभी मडप तान कर रगमच तैयार क्या जाता 
है। कुछ रगमच कसी विशास भवन की तिवारी झयवा बाहरी अट्टालिका 
मे तैयार किये जाते हैं । इस प्रवार राजस्थानी लोक-रगमच के झनेक प्रकार 
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मिलते हैं पर इनमे भ्रनेक ऐसी बातें झौर तत्व हैं जो समान रूप से सभी 
रगमचीय प्रवारों में उपलब्ध हैं। उदाहरणार्थ-लवडी के पाटो का प्रयोग, 
एबा-दो रूपो को छोडकर, सबमे किया जाता है। मंच के चारो कोनो पर 
बल्लियाँ गाड वर उन्हे रगीन वस्त्रों, गोटा-विनारी भयवा सत्तायत्तो-पुष्पों से 
सजाना एक ग्राम रिवाज है। बुद्ध रगमचों पर इवेत वस्त्र थो चादणों तानों 
जाती है। कुछ मंच विशेष श्रवार ये' होते हैं--उनमे झट्टालिकायें भौर 
भरोखे बनाये जाते हैं। मच तक उतरने के लिये इनते स्ोड़िया लगाई जाती 
हैं। ये राजा-रानियो के महल वहलाते है। तुर्रॉक्लिगो के स्थालों में इस 
प्रकार वे! मच विशेष रूप से बनाये जाते है। मच के चारों कितारो पर 
रोशनी मा प्रबन्ध होता है। पहले गाँव वा नाई मशालें लेकर बैठता था। 
श्रब पेट्रोमेका प्रथवा विजली के लट्टू लगाये जाते हैं। मच के पास एक भोर 
टेरियो झौर वादकों ये बैठने की व्यवस्था एक लघु भच वनावर वी जाती है| 
उस्तादजी का भासन भी वही मंच पर होता है । 


इस प्रवार ये वहुरूपी मच भपनी साज-सज्जा श्रौर सरचना में बड़े सरल पर 
आकर्षक हाते है। प्रसाधन क॒द्दा भी रगमच के पाथ हो कसी भवन के एक 
बभरे में हाता है भौर सभी पान्न भ्रपता रूप धारण कर मच पर भाकर बैठ 
जाते हैं ॥ बभी-क्भी उस्ताद के घर से ही पात्र भपता नाटबीय वेश धारण 
कर भच पर प्राते हैं। इन रगमचो मे एक सुलापन, सहजता शोर भात्मीयता 
हाती है। दर्शक भोर बलावार के बीच किसी प्रकार की दूरी शौर झौपचा- 
रिकता नही रहती । एक विचित्र उन्मुक्तदा के दर्शन इन श्यम्ों पर होते 
है। प्रदर्शन का शम्पूर्ण रथल प्रेश्नागृह होता है। दर्शक मैदान मे, चबूतरो 
पर अथवा घरो और दुकातो की छतो पर बेठकर लोक-नाट्य का भानग्द लेते 
है। ये लोक-नादूथ क्योकि पूरी रात चलते हैं इसलिये दर्शक सपरिवार व॑ठने 
की भ्रपनी स्वय की व्यवस्था करके भ्राते हैं। बीच-बीच में निद्रा देवी का 
झानन्द भी लेते रहते है। लोक के पारिवारिक परिवेश में नाटक चलता है 
और सूर्योदय तक चलता रहता है । 


वाद्य यंत्र 
प्रारम्भ से इन लोक-सादयो मे केवल नगाडो झौर तुरहो का प्रयोग होता था । 


नग्राड़ो और तुरही की सश्या एक से अधिक होती थो, ढोल भी बजता था 
फिर शहनाई वादक भी साथ देने लगे । तदनन्तर ढोलक, तबले भौर हार- 
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मोतियम को भी वाद्य यत्रो में शामिल क्या जाने लगा । और अब देखते हैं 
कि झाघुनिक वादय यत्र भी काम मे लिये जाने लगे हैं॥ वायलिन, क्लार्नेंद 
भौर सारगी का प्रयोग भी वाद्य यत्रो के रूप में इन लोक-नाट्यो में होने 
लगा है। इत वाद्य यनो के वादक बड़े निपुण होते हैं ॥ ये गायक अभिनेता 
लोक धभ्रोर शास्त्रीय गायकी में भ्पने साजो की वादनकुशलता से चार चाद 
लगा देते हैं। क्योकि लोक-नादूयों मे सगीत के साथ हृत्य भी चलता है, इस 
लिये ताल और लय दोनो का ये ध्यान रवते हैं ॥ वादको के पास टेरिये भी 
बैठे रहते हैं--ये ठेरिये गायक झभिनेता की गायकी मे टीप स्वरो के साथ 
सहायता करते हैँ। बादक भी बीच-बीच मे टेरियो का काम करते है। इस 
प्रकार श्रभिनेता, टेरिया ग्लौर वादक का सहकार लोक-नाट्य के प्रदर्शन पक्ष 
को भ्रत्यन्त मधुरिम, प्रभावक और हृदयस्पर्शी बता देता है। भ्राकाश को 
गुजाने वाली टेर-ध्वरनिं, मच को तोड देने वाली नृत्यताल, वादुयों की तेज 
अनुगूज सम्पूर्ण वातावरण को सगीतयुक्त बना देतो हैं । 


वृत्य १ 

राजस्थानी लोकन्‍्तादूय कला की एक महत्वपुणंं विशेषता है- और वह है 
इनके' नृत्य (नाच) । यो ता सभी भारतीय लाक-ताट्यों में किसी न विसी 
रूप मे नृत्य का भ्रश रहता है किन्तु राजस्थानी लोकताट्य मे भाग लेने वाले 
सभी पात्र--राजा, रानी, नौकर, स्त्री, पुष्प, वालक, दुद्ध नाचते हैं । ये 
नृत्य भामूहिक भी हांते है और एकल भी होते है । इन नृत्यों में यद्यपि नृत्य 
भगिमाप्रो का वेविष्य नही होता, कभी-कभी स्त्री और पुरुष के नृत्य में भी 
भेद बरना कठिन हाता है विन्तु ताल-सौन्दय्य अवश्य मनोमुग्धकारी हाता है। 
नंगाहचो अपने नगाडों पर नृत्य के टुकड़े बजाता हे झर रगपात्र अपने पैरो 
की ताल से उन्हे प्रदर्शित करता है ६ दीच में कही नेक वेताला भी हो जाता 
है विन्तु प्रत्त मे सम पर ता भा हो जाता है) इन लोक नागूयों में प्रदर्शित 
नृत्यो मेन तो श्रधिक नृत्य-मुद्रायें होतो हैं और भाव-भगिमायें ! सर्वे 
एक समरमता का भाभास ये नृत्य देते हैं।फ्रि भी ये नृत्य लोक-नादयों 
के प्राण है । हु 


राग-रागनियाँ : > 5 


राजस्थानी लोक-नाट्यो मे संगीत को छटा भी देखने योग्य है | इत ख्यालो येः 
रचयिता उच्चकोटि के' सम्रोतन्न थे | लोक राग-रागनियों केः साथ श्षास्त्रीय 
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राग-रागनियों को भी लाक-मादयों मे स्थान दिया गया है।यह दूसरी वात 
है कि इन शास्त्रीय राग-रागतिया वा निबंधन समीत-द्वास्त्र वी इष्टिसे 
कितना सही है भोर झभिनेता तथा टेरिये इन्हे क्तिना सही ग्राते हैं। कुछ 
ऐसी लोक-नादय शैलियाँ है जिनमे शास्त्रीय राग-रागतियों को प्रघातता मिला 
है। उदाहरण के लिय-- चिडावा शैली के लाक-तादथ । इनमें लोब प्रचलित 
अनेक शास्त्रीय राग-रागनियों वा समावेश हुआ है। हम नीचे उतवी सूची 
दे रहे है। इससे मिद्ध हा जाएगा कि लोक सगीत के साथ शास्त्रीय संगीत 
भी राजस्थानी लोक-नाटयों की एक प्रवृत्तिगत विशेषता है--- 


लावणी, रगत लगडी, रगत पहाडी, रगत भ्लेला, रगत आरमी, रगत हिडाल, 
रगत जानकी कव्वाली, रगत बीकडी, रगत खडी, चौबोली, पजाबी काफी, 
लावशी रगत छाटी, राग पहांडो, राग घुतताल, भेरवी, जगला, रगत 
तिलागी, कल्याण, भाषपाली, रगत घूमर्सा सारठ सारग, राग माड, काल- 
गड़ी, बेसवा, राग चन्द्रायण, गूजरी, भीली, राग सिन्धु, ध्र.पद, दुमरी, तराना, 
टप्पा, दीपच-दी, खमायचा, भाशा ठोडी, राग गारा, राग कमद, राग सारग, 
विहाग॑, राग पीलू, राग भिभाटी फास्ता, राग आसावरी, राग जौनपुरी । 


इसी प्रकार लोकसगीत की प्रनेक राग-रागतिर्यां भी इन लोकनादूथों में 
समाविष्ठ हुई हैं। माड उनमे प्रमुल है। मांड के अनेक रुपाकारा का भी 
संभावेश लॉक नादूयो में हुआ है । 


इने स्थालो मे सगीत का प्रस्तुत करने की भी एक विशेष प्रस्याली है। पहले 
अभिनेता अपने समीतमय सवाद की टेर पक्ति स्वर, लय और ताल के साथ 
प्रस्तुत करता है। फिर टेरिये उसे ऊँचे स्वरो में दुहराते है । इस क्रम में 
अभिनेता अपना पूरा सवाद गाकर और नाच कर प्रस्तुत करता हैं। टरिये 
पूरे समय टेर का और कभी कभी सवाद के भ्रय गेय अ्रश का दुहृटते रहते 
हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण प्रक्षागह का वातावरण सगीत से भनुग्रु जित हो जाता 
है । कभी-कभी स्वय उस्ताद भी इस सगीत प्रदर्शन में सम्मिलित हा जाता है। 


सर्ग'त स्वरूप के आधार पर भी राजस्थानी रयालो का वर्गीकरण मिलता है। 
जो र्याल विलम्बित क्षय में गाये जाते हैं उन्हे बडा प्याल कहा गया है भौर 
जिन्हे द्रुत लय मे प्रस्तुत क्या जाता है वे छोटा ख्याल कहलाते हैं। इसो 
प्रकार खडी रगत का स्याल, लम्बी रगत का स्याल, लगडो रगत फा ख्याल, 
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लावनिया ख्याल और वारामासिया ख्याल भी मिलते हैं। यह्‌ सब राजस्थानी 
स्यालों की सगीतमयता के द्योतक हैं और प्रकट करते हैं कि राजस्थानी लोक- 
तादूय सग्रीत शास्त्र बे' सवबल आधार को लिए हुए हैं । 


पातो की वेषसूषा : 


राजस्थानी लोक-तास्यो में भ्रनेक प्रकार के पात्र मिलते है। नास्थो की विषय 
बस्तु के भनुकूल देवता, देवियाँ, लोव देवी-देवता राजा-रानी, दास-दासियाँ, 
भूत-प्रेत, राक्षम, शूरवीर, डाकू, चोर, हरकारा, दूत, सेठ-सेढाणी, पुराहित, 
पडित, पढिताइन, प्रेमी, प्रेमिका इत्यादि बहुरगी पात्रों के दर्शन इनमे हत्ते 
हैं । पर जब इनकी वेप-भूपा, रूप-प्रसाधन पर विचार करते हैं तो लगता है 
कि इम दृष्टि से पात्रगत यह भेदभाव भ्रधिक गहरा नहीं है। या तो रूप- 
प्रमाधन वी बला के उपक्रणा का झभाव इसका वारण रहा है, या वह 
लोकदृष्टि जो वर्गीय बाह्य भेदभाव को भ्रंधिक' महत्व नही देती । राभी पुरुष 
पात्रों के सर पर पंगडी झथवा साफा मिलेगा--अतर केवल इतना ही मिलेगा 
कि आ्ाभिजात्य और श्रीमन्‍्त बर्ग के पुरुष-पात्रों वे साके-यगडियाँ चटकीले रग 
को होगो भ्रौर उन पर गोटा-किनारी लगी होगी शोर सामान्य अ्रथवा निम्न- 
बर्गं के पात्रों वी फाडी-साफे साधारण व पक्के रग के होगे । उनके प्रन्य 
वस्त्रों मे भी यह झतर दिखाई देगा । पुरुष-पात्रों के हाथ में तलवार, छडी 
अयवा छनरी होना सामान्य बात है। स्त्री-पात्र प्राय लहंग्रा-ओढणी पहने 
होते हैं। भ्रव साडी का रिवाज भी चल पडा है। पुरुप स्त्री-यात्रो के रूप में 
भच पर आते हैं इसलिए उनके मुख पर प्राय, घू'घट पडा रहता है | पुरुष 
और स्ती-पात्र दोनो सोना-चादी श्रौर मोतियो के प्राभूषण पहने रहते है । 


राजस्थानी लोक-तास्यों के पात्रों की वेषभूपा राजस्थानी पहनावे को प्रति- 
विबित करती हैं । राजस्थानी समाज का आकर्पक परिवेश मच पर प्रस्तुत हो 
जाता है। वेशभूषा में प्रतीको का प्रयोग भी होता है। काले वस्त्र विधवा 
स्त्री अथवा शोक के प्रतीक माने जाते हैं । लाल-पीले रग वस्त्र के मगल के सूचक 
साने जाते हैं। इसी प्रवार मुकुट राजान्रानी का प्रतीक माना जाता है। 
तलवार राजपुत्र का प्रतोक है । वही भौर कलम वनिए के प्रतीक हैं। झौर 
भी ऐसे झनेक प्रदोक है जो पात्रों के सामाजिक स्तर को अथवा उनके 
व्यवसायगत भेद को प्रकट करते हैं । ल्‍ 





प्रतीक विधान : ४ 

राजस्थानी लोक-ताख्यो बे विधात और विन्यास में प्रतीवों का बडा सा्थव 
प्रयोग मिलता है । रगमच वे' निर्माण, रुश्यो वे मच, पात्री की वेशभूपा भौर 
पात्रों के अभिययसे गझनेक प्रदार के प्रतीकों का प्रयोग दिसाई देता है । 
गवाक्षों, भ्रट्टालिकाम्रों का निर्माण भी कुछ ऐसे प्रतीक-उपकरणों द्वारा किया 
जाता है जो भ्न्त पुर और राजप्रासादों का भर्च देते है । नदी, पहाड, जगल, 
युद्ध स्थल, श्मशान झादे के इश्य और स्थल भी कुछ वस्तुझो, क्वियाओ झोर 
हावभावों द्वारा प्रस्तुत क्ये जाते हैं । वेषभूषा के प्रतीको या उल्लेस हम 
ऊपर कर भ्राये हैं ॥ इस प्रकार ताटवीय शिल्प की दृष्टि से ये मास्य काफी 
बला सूक्ष्मतायें लिए हुए है । 


लोक नादयो को भाषा 

राजस्थान प्रदेश की भाषा यो तो राजस्थानी है। पस्चिमी शसजस्थानी जिसे 
भारवाडी की भज्ञा दी जाती है शताब्दियो रो इस प्रदेश की साहित्यिक भाषा 
है। राजस्थानी के विराधी यह कह कर लोगो को भ्रमित करते हैं वि इस 
प्रदेश की बोई एक परिनिष्ठत सावभौम भाषा नहीं है--यहाँ मारवाडी, 
मेवाडी, हाडीती, जयपुरी, मेवाती, हू डाडो भादि छ भाषायें हैं। स्वतन्त्रता 
के पूर्व भिन्न-भिन्न छोटी-छोटी रियासतो प्लौर रजवाडों मे रहने वाली जतता 
के उच्चारण पर वहाँ के भौगोलिक परिवेश का प्रभाव पडा और राजस्थानी 
के ही इतने शैलीगत रूप हा गय--प्रन्यथा व्याकरण की एष्टि से इनमे कोई 
बडा भाषागत तात्विक भ्रन्तर नही है । ग्राभिजात्य साहित्य भ्रौर लोक-साहित्य 
का भापा रूप इस तथ्य का स्पष्ट प्रमाण है कि राजस्थानी ही इस प्रदेश की 
एक-मात्र मूल भाषा है। राजस्थान के लोक-नादय ता इसके साक्षी है। हां, 
उच्चारणगत भेदा के कारण विभिन्न लोक-तास्यो की भाषा में झ्रन्तर मिलता 
है। शेखावाटी अचल में (चिडावा शैली) रचे गये रूयालों की भाषा पर 
शेश्षावाटी का प्रभाव है । काटा-यू दी मे रबे गये स्यालो की भाषा पर हाडौती 
का प्रभाव है । जैसलमेर, ब्रोकानेर भौर मारवाड मे रचे गए सोक-तादयों की 
भाषा छझुद्ध भारवाडी है। भरतपुर, प्रलवर, धौलपुर, करोली के अचल में सवे 
गये झूपालो की भाषा मेवाती है और उस पर ब्रज का स्पष्ट प्रभाव है । 


इसके अतिरिक्त इन लोक-तादयो की भाषा पर उद्गूं-फारसी का प्रभाव भी 
स्पष्ट परिलक्षित होता है । शायद ही कोई स्याल ऐसा हो जिसमे उद्ू -फारसी 
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का यह प्रभाव केवल लोक-साट्यों की भाषा तक ही सीमित नही है--छल्दो 
और राग-रागनियो तक व्याप्त है । शेर, गजल, कव्वाली का सोक-नाट्या वे 
छन्‍्द-विधान मे प्रयोग इस तथ्य का साक्षी है ! 


कुछ ऐसे भी राजस्थानी रयाल मिलते हैं जिन पर खडी बोली वा प्रभाव भी 
दिखाई देता है। ये स्थाल “७०-८० वर्ष पूर्व के हैं और यह वह समय हैं जब 
राजस्थान में भी खड़ी बोली का प्रचार-प्रसार प्रारम्भ हां गया था। यहाँ के 
लेखक भी खडी बोली की ओर भराइृष्ट हुए थे । 


इस प्रकार हम देखते हैं वि राजस्थानी रूयालों की भाषा भूल मे यद्यपि 
राजस्थानी है किन्तु प्रदेशगत उच्चारण-भेद उसमे स्पष्ट हैं। उद्ू फारसी, 
जड़ी बोली का भी स्पष्ट प्रभाव उसमे परिलक्षित होता है किन्तु भाषा का 
राजस्थानी लोक-परिवेश सर्वत्र सुरक्षित है । 


छन्द विधान * 


राजस्थानी लाक नादुयो में वाशिक, मात्रिक और लोक छन्दों के कई भ्रकार 
मिलते है। शेर, गजल झोर कब्वालो का प्रयोग भी बई एयालो मे मिलता 
है । इसी प्रकार दृहा, बडा दूहा, लगडा दृहा, कड, निस्ताणी, चौबोली आदि 
छन्दों का बहुलाश मे प्रयोग हुआ है । इनमे कुछ ता डिंगल वाव्य के छन्द हैं 
झोर कुछ राजस्थानी लोकछन्द | छन्दशास्त्र के नियमों की दृष्टि से यदि इन 
छन्‍्दो वी सरचना पर विचार करें तो सभव है कि इनमे शास्त्रीयता का पूरा 
निर्वाह न हुआ हो । कही मात्रायें और वर्ण बढ गये हैं तो कही कम हो गए 
हैं। हस्व भौर दीघ॑ की भी रक्षा नही हा पाई है ( यहाँ तक कि कुछ छन्दों 
मे यति, गति और तुक के सामान्य निर्वाह की भी उपेक्षा हुई है । इसलिए 
यह थारणा बनती है कि लाक-नाट्यो मे इनका महत्व छादिक न होकर 
सागीतिक हो है।यह सभी छन्द गाकर प्रस्तुत किये जाते हैं । इन्हे किसी ते 
किसी शास्तीय भ्रथवा लोक राग में निवद्ध कर प्रस्तुत किया जाता है, अत 
छलन्द की मर्यादाओं का अतिक्रमण आवश्यक हो जाता है। लोक-नादूयो का 
कवित्त न हिन्दी काव्य का कवित्त है और न गजल उद्' काव्य को गजल है। 
लोक-नादयो के रचयिताओो मे अपने श्ञास्त्र्ञाव और बहुज्ञता के प्रदर्शन 
की भ्रवृत्ति रही है--ये विविध छन्द इसी प्रवृत्ति के परिचायक होते हैं । इन 
छन्दो का अ्रष्ययन सागीतिक आधार की इष्टि से ही 0 8॥ जा सकता है । 
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राजस्थानी वे सभी ख्यालो में यो तो छल्दों का प्रयोग मिलता है पर लच्छी- 
रामजी, नानन्‍्हू राणा शोर उजीरा तेली के स्यालों में विविध छन्दों वी छठा 
दिवाई देतो हैं। दूसरे शब्दा मे मह बह सकते हैं कि कुचामणी शैली झौर 
चिडावी शैली वे' लोकनाट्यों मे छन्दों वी भार रचमिताग्रा की प्रवृत्ति श्रधिव 
रहो है। नीचे हम उन साहित्यिक छन्दों और लोकछन्दो बी सूचो दे रहे हैं 
जो राजस्थाती के मुद्रित स्यालो में मिलते हैं। 


भडाको, चौबाला, कवित्त मनहर, कवित्त, मूलना, रग रा दूहा, रेखता, 
भेला, चन्द्रायण, दाहा टुकडिया, भला, सिन्धु, शेर, चौपाई, दुबाला, दोहा, 
ब्राटक, चौघडिया, गजल ! 


राजस्थानी लोक-माइपों के श्रवाडे श्नौर उस्ताद-परम्परा 

हम ऊपर उल्लेख कर आये है कि १८ वी शताब्दी के उत्तराद्ध से राजस्थानी 
स्यालो की परम्परा श्रविराम रूप से उपलब्ध हाती है। इसी के प्नुसरण में 
उस्ताद और अवाडों की परम्परा मिलती है। ख्याल प्रदर्शन की तैयारी 
कराने वाले, नाच-गाने का भ्रभ्यास कराने वाले, सक्षेप में ख्याल के सम्पूर्ण 
निर्देशन की क्षमता रफने वाले व्यक्ति को गुर अ्रयवा उस्ताद कहा जाता हैं। 
उस्ताद का समगीत, नृत्य, काव्य, वादन, प्रभिनय झादि कलाओं में तिपुण 
हाना श्रावश्यक हाता हैं। ये उस्ताद कभी-वभी ख्यालों के लेखक भी हाते 
है। इस प्रकार उस्ताद को अनेक उत्तरदामित्वा का निर्वाह करता होता है । 
र्यालो के मचत की व्यवध्या भी लोक के सहयोग से ये उस्ताद ही करते हैं। 
ये उस्ताद राजस्थानी ख्याला की किसी शैली विशेष के ख्याल हो प्रस्तुत करते 
हैं। उस्ताद के नाम से कालान्तर मे फिर भ्रमुक उस्ताद वा अ्रखाडा' लोक 
मे प्रचलित हा जाता है । शैली विशेष के ख्यालो के साथ कलाकारों की विशज्ञेप 
मण्डली के अर्थ मे भी पल्ाडा अर्थ लिया जाता है । इस प्रकार वभी-कभी एवं 
गाव में एक से श्रधिक भ्खाड़े हाते हैं। इन अखाड़ा में नाशय प्रदर्शत की 
प्रतियोगिताएँ हांती रहती है। उस्दाद और अखाडा परस्पर इतने जुड़े हुए 
हात है कि वे समानाथ्थंक हो गए हैं । 


शाध और अनुसधान से पता लगता है कि राजस्थान में सबसे पहल सहेड़सिह 
नामक व्यक्ति मे तुर्रा-किलगो स्याल का अखाडा चित्तीड़ में शुरू किया था। 
य जाति से गौड ब्राह्मण थे। इस उस्ताद-परम्परा में रूपचन्द, छोटूलाल, 
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खेमचन्द, चम्पालाल, मूलचन्द, ख्यालोराम, गब्यूलाल, भवानीश कर, हरिशकर, 
रामसुख आदि हुए । इन उस्तादो द्वारा रचित वुछु स्याल झाज भी उपलब्ध 
होते हैं। इस प्रखाड़े के मुख्य उस्ताद वर्तमान में चेनाराम हैं । 


उदयपुर के घोमू'डा ग्राम में हमीद वेग तया रूवाजाअली नामक दो उस्ताद 
हुए--थे ख्याल लेखक भी थे । तुर्र-किलगो के अनेक ख्याल इन्होने तेयार 
किये । खाणू कागजी इस अखाड़े के वर्तमान कलाकार हैं । 


तुर्र-केलगी ख्यालो के अन्य गब्रखाडे पाटन, बसी, निम्बाहेडा, वुकडेश्वर, 
सावा, जयपुर, भ्रजमेर, कनेरा, किशनगढ़, रामगढ़ आदि नगरो में कार्यशील 
रहे हैं। भ्राज भी इनमे से कुछ स्थानों पर तुर्रा-किलगी के कलाकार मिल 
जाते हैं । 


करौली तुर्स-किलगी ख्यालों का गंढ रहा है । वहाँ ठुर्सा भोर किलगी दोनो 
के अखाड़े श्राज भी विद्यमात है । रधुनाथ गिरी, नत्यु उस्ताद, जोडोलाल 
शर्मा, भुल्लन खा उस्ताद इन ख्यालो का प्रदर्शन अपनी-अपनी मडलियो द्वारा 
समय-समय पर राजस्थान भर राजस्थान के बाहर जाकर करवाते रहे हैं । 


पंडित नच्छीरामजी कुचामणी रयाल-शैली के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये 
पुचामण निवासी थे और बाद में बूडसू जाकर रह गए थे । हुक्मी चन्द 
पुष्करणा इनके उस्ताद थे । लच्छीरापजी के अखाड़े कई जगह थये--कुचापण, 
चूडसू, मीठी, नावा, बोरावड , बेसरोली, परवतसर, रूपनगढ, ठेगाना, मेडता, 
गच्छीपुरा, चडू इनमे प्रसिद्ध हैं । 

शेखावाटी शैलो के ख्याल के प्रव्तंक प्रक्तादीराम भालीराम पुरोहित कहे 
जाते हैं। ये फतहपुर के रहने वाले थे | इनके द्वारा रचित ख्याल झाज भी 
उपलब्ध है भौर छन्दो, राग-रागनियो तथा नाद्यकला की दृष्टि से बड़े 
उल्तृप्द है। चिडाबा शैली के प्रमुख उस्ताद नानूराणा प्रारम्भ में इनके ऋखाड़े 
में हो काम्र करते थे। बाद मे इन्होने चिडावा शैली का प्रवर्तन किया । 
भानूराणा का शिष्य उजीरा तेली था--उसने भी अपनी अश्रलग मडली बना 


ली थी। किन्तु मूल मे ये सब प्रल्लादीराम मालीराम के अखाड़े के हो श्रम 
साने जाएंगे ) 
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सीवर, सण्डेला, इस्द्रपुरा, चिडावा आ्रादि झेखावाटी ख्यालो वे प्रमुस अखाड़े 


रहे हैं। 
वर्तमान में चिडावा शैली का दूलजी राणा का दल चिडावों मे बायंशील है । 


राजस्थान में नौटवी वे' कुछ दल भी कायंश्षील हैं। भरतपुर झौर डीग मे 
इनका सबसे पहले प्रारम्भ भुरीलाल नामव उस्ताद ने क्या था। इनके वाद 
नौटवी श्रखाड़े की परम्परा में नत्थाराम वा नाम मिलता है--ये ख्याल लेखक 
भी थे । कामा, धौलपुर, बसेडी, पहाडपुर, रुपावास, झाकोद झ्रादि गावों में 
जा भरतपुर-धौलपुर जिलों में अवस्थित हैं--भौटकी के अखाड़े भ्राज भी 
विद्यमान हैं । 


अलीवश्ण नामक एवं टीकावत राजपूत मडावर (अ्रलवर) मे हुए। उन्होंने 
अझलीवरश ख्याल-शली का प्रवर्तन किया । इस शैली के स्यालों में शास्त्रीय 
राग-रागनियों भौर दुमरियो की प्रघानता रहती है। झ्राज इस शैली की वादूय 
भण्डली कही दिखाई नही देती । 


वश्लीघर तथा सेसदास किशनगढी रगत के उस्ताद हुये । इनके प्रसाड़े सलेमा- 
बाद, नसीराबाद, रूपनगढ अजमेर मे हैं । 


जेसलभेर की रम्मता का प्रवत्तंन तेजकवि ने क्या | तेजकवि का झखाडा 
आज भी वहाँ प्रसिद्ध है । बीकामेर मे भी बीवानेरी रम्मतों के कई प्रखाड़े 
आज भी विद्यमान हैं--इनमे आचार्यों का चौक रतातियों का चौक, व्यासों 
का चौक, हर्पो का चौक, गोसाईयो का चोक, सृ दड़ों का चौक, दमाणियों का 
चौक, क्ललो थी गुवाड वे' प्रखाडे बहुत प्रसिद्ध हैं । 


जयपुरी रगत के स्यालों का प्रारम्भ जयपुर नरेश प्रतापर्मिहजी के काल 
(स० १५८३५-१८६०) में हुआ । उस समय वश्ीधर भट्ट जयपुरी ख्यालों ते 
प्रसिद्ध उस्ताद थे । इनकी शिष्य परम्परा में फूलजी हुए जो अपनी ख्याल 
गायकी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। सम्प्रति फूलजी के पुत्र गोपीकृष्णु जयपुर 
को ब्रह्मपुरी मे छोटे भवाड़े के उस्ताद है भौर वे ही इसका सचालन करते है! 


रुपाल लेखक + 
ऊपर उस्ताद परम्परा और अखाड़े के भ्रसग मे हम उल्लेख कर झाये है कि 
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प्रद्धाडो के उस्ताद प्राय ख्याल लेखक भी होते थे १ इस सन्दर्भ में फतहपुर 
निवासी प० प्रह्लादीराम शालीराम पुरोहित, कुचामण्स निवासी लच्छीराम, 
चि्ठावा निवाप्ती नानूराणा, ऊजीरा तेली, दूलजीराणा, जँसलमेर के कवि 
तैज, क्शिनगढ़ के बधीघर भादि ख्याल लेखको का उल्लेख कर भाये हैं । 
ये उस्ताद के साथ सफल ख्याल लेखक भो थे । जो सुद्रित और भ्रमुद्रित' 
राजरथानी र्याल झ्ाज उपलब्ध होते है, उनके देखने पर भझनेक ओर भी स्याल 
लेखको के नाम हमारे सामने प्राते हैं । वे तिम्नाकित हैं-- 


रामपिंह पुरोहित (बरणा), वशीलाल शर्मा (बरोली), श्रम्बालाल, 
(लादौल), कल्पाणराम शर्मा (गोटियान), दोलतसिह भौर राम सिख- 
वाल (डेदा), भगवती प्रसाद (जमरापर), डालू (नवलगढ़), जौतगी-सागरमल 
(कुचामण), शिवदयाल (लाबिया), भ्रम्बालाल (झ्रजमेर), किसनलाल 
(नसीराबाद), चुन्नीलाल (चिडावा), श्यामस्वरूप (डीडवाना), रामदास 
(हुर्‌इ), रामगोपाल (बाप) मार्गालाल गौड़ (परबतसर), सुश्रालाल जातगी 
(परवतमर), तेजकवि (जैसलमेर), सेसदास शर्मा (क्शिनगढ), अलीवक्स 
(मडावर), अकबर मीर (सीकर), ठा० गजाधरमिह (फ्तहपुर), प्रेमसुख 
भोजक, भूरजी जडिया (बारावड), गणापतलाल ब्राह्मण (वरवाली) हरसुंखजी 
(जायल बटौती), प० प्रतधड डौल, गोविन्द सेठ (खाट), हरसुख मथुरादास 
जाश्ी (जावला), रामचन्द्र पारीख (बीकानेर), प० मातोलाल (इन्दौर), 
पूतमचन्द मिखवाल (डेंडा), फतहचन्द, सेवक बच्छराज (मेडता), भालीराम 
निर्मल, नायूलाल (जावद), पेदलाल लच्छीराम सानी (कामठी) पुनमचन्द 
शायर, हरकरण गौड, रामेइवरलाल (गुरु माघोराम), प० रामलाल, 
काश्नीराम पुरोहित (खारची), प० शेवदास, प० पसारीलाल नददास 
(नीमच), बिच्छूलाल (मेडता), सुन्दरलाल अग्रवाल, वद्रीदास माथुर, बैश्य 
शिवक्रण (मू डवा), चिमतलाल झ्िवकरण, भातोराम पुरोहित (जोधपुर) 
वसन्तरामणी (जोधपुर), पूनमचन्द (पाली), चमनलाल उस्ताद, 
गिरवारीलाल, शालिग्राम, रामरतन दरक (मू डवा), लक्ष्मीनारायण माहेश्वरी, 
बाल व्यास, भूती जोशी, कवि शिवकरणा, भवर्रासह, वशीर जुलाहा, गोविन्द- 
राम भमण्डारी । 


उपरोक्त लेखको के श्रतिरिक्त भनेक ऐसे स्याल लेखक हो गये हैं जिनके नाम 
प्रकाश में नही आये झथवा जो आज सब अज्ञात बने हुए हैं। राजस्थाद के 
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विविध सम्रह्यालयों में सप्रहीत ख्यालो के गुटवों के भ्रध्यपतोपरान्त भौर बहुत 
से नाम मिल समते हैं । 


प्रकाशन : 

राजस्थानी थे लिखित स्याज़ों वो परम्परा १८ दी शताब्दो ये उत्तराय से 
प्रशुण्ण मिलती है । विविध धोघ सग्रहालयों मे एवं कुछ उस्तादों वे! पास 
उपलब्ध स्याल-गुटयों बे भवलोबन से यह तथ्य प्रमाणित हो जाता है। 
राजस्थान में मुद्रण यत्र बी सुविधा बहुत बाद मे उपलब्ध हुई भरत प्रारम्भ 
मे स्याल प्रधिकाश बस्यई, पूना, इस्दोर मे प्रवाशित होते थे । प्रकाशित स्पालो 
वी परम्परा स० १६३५ से निरतर मिलती है। वेकेटेश्वर प्रेस, बर्बई, गया 
विष्णु, श्रीशप्णालाल, यग्बई जश्ञानसागर प्रेस, बम्बई, युनिवर्सल प्रेस, बग्वई, 
लाला परतीमल प्रग्रवाल प्रेस, मथुरा. हनुमान विजय छापाखाना, बग्वई 
धयामवाज्नी प्रेम, मथुरा भादि स्थानों से भ्रनेवः राजस्थानी स्याल प्रकाशित 
हुए । जोधपुर के खन्नो भीकमचन्द बुक्सेलर, जयपुर मे' बन्हैयालाल बुक्‍्सेलर 
ने भी संबड़ो राजस्थानी स्याल प्रवाशित किये हैं । 


जैसलमेर, भजमेर, क्सिनगढ़, बीकानेर, बरोली, हुरडा, जाला, भरतपुए, 
कुचामण मिदी, उदयपुर, भीलवाड़ा, बाप आ्रादि स्थानों से भी राजस्थानी 
स्थालों का प्रकाशन हुआ है । 


लोक-नाटूय दल : 

राजस्थानी लोव-नाव्यो के विस्तार क्षेत्र का भ्रध्ययत करने के पश्चात्‌ हम यहे 
भरत्यन्त सरलता से कह सकते हैं कि लोकानुरजन वे एक लोकप्रिय सभ्क्त 
माध्यम के रूप में राजस्थान वे प्रत्येक सड भ्रनुखड में लोब-ताठ्य दल विसी 
न किसी रूप में मिल जाते है। उर्तादों श्रोर अलाडो को दो सौ यर्षों वी 
लम्बी परम्परा भी यह सिद्ध करती है कि राजस्थान के कीने-कोने में ख्याल 
मडलियाँ थी । इन्हे लोकाश्रय के साथ राज्याश्रय भी प्राप्त था । राजस्थान के 
अतीतकालीन लोक-ताथ्य दल झोर वर्तमान में कार्यश्ञील सडलियो वा पूर्ण 
परिचय प्राप्त कर लेना यद्यपि परम महत्वपूर्ण बार्य है किन्तु है भत्यनो 
कठिन । इस सर्वेक्षण का भी एक उद्देश्य यह था कि जहाँ तक सम्भव हो 
कार्यश्ील लोक-नाथ्य दलो को पूरी सूचनायें एकत्र की जाय | कठिन प्रयलो 
के बावजूद भी हमे इस कार्य मे सफलता नहीं मिल पाई--इसके प्रमेक कास्ण 
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हैं। जित गाँवो भौर नगरों मे भरव्यावसायिक रूप से ख्याल और रम्मतो का 
प्रदर्शन यदा-कदा होता है उनका कोई सगठित स्वरूप नही है । राजस्थान में 
अनेक ऐसे नगर भ्रौर गाँव हैं जहाँ केवल शौक झौर रूचि के तोर पर जाति 
अथवा मोहल्ले के भ्राधार पर लोक-नास्यो का झायोजन होता है । व्यावसायिक 
लोक-नाट्य मडलियो को प्रवृत्ति प्राचीन काल में यहाँ बिल्कुल नहीं रही । 
पिछले पाँच-छ दशकों मे उत्तर प्रदेश व भ्रन्य सीमावर्ती प्रदेशों के भ्नुकरण 
में यहाँ भी व्यावसामिक मडलियाँ बनी । सगठत-कुशलता और प्रवन्ध-बुद्धि के 
अभाव में उनमे से बहुत सी अ्रकाल ही बन्द हो गईं । वतेमान मे जो कार्यशील 
हैं, वे भी व्यावसायिक रूप से सुगठित नही हैं । इसलिए मडली के क्लावारो 
को पर्याप्त स्थाई आजीविका इनसे नही मिल पाती । त्व कलाकार मड़लिया 
को छोडकर कई दूसरा जीविकोपार्जन का साधन हू ढने के लिए विवश होते 
हैं। मडलियो के बहुत से कलाकार या ता खेती पर आश्चित हैं या फिर छोटी- 
बडी दुकान चलाते हैं । हमने लोक-नाट्य मडलियो से इस प्रकार की जानकारी 
लो थी । दूलजी रागा का दल (चिडावा) झौर श्री भालेश्वर लोक-नादूय दल 
(मेडता) इस दृष्टि से चाहे भ्रपवाद हो, शेप सभी लोक कलाकारा की स्थिति 
यहो है। भ्रत निष्कर्ष यही निकलता है कि भ्राजीविका के पर्याप्त झ्ाकपंण 
के अभाव भे राजस्थान मे लोक-माद्य दलो का व्यावसायिक स्तर पर गठन 
नही हो पाया । 


इन लोक-नाट्य दलो के उस्ताद, सचालक और कलावार अधिक पढे लिखे नहीं 
हैं । उनकी दृष्टि झ्राधुनिक नही हो पाई । ये पुरानी मर्यादाओरो से बंधे हुए हैं। 
नये-प्रभाव के' नाम पर वे सस्ते मिनेमा के गाने, चमक-दमक वाली वेदा-भूपा, 
कैबरा नृत्यों की कामुक मुद्राओ और अर्घेनग्नता को ग्रहण कर रहे हैं। 
भाज भी उनके पास प्रदर्शन करने के लिए पुराने स्याल ही हैं। नई सामाजिक, 
राजनेतिकू और नैतिक जीवन्त समस्याओं से परिचित भाघुनिक भाव बोध 
वाला न कोई उस्ताद है भ्ौर न कोई रुयाल है, और न कोई ख्याल लेखक । 
यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। कलाकार भी अधिक पढे-लिखे नही हैं । 
अधिकाश कलाकार उस्ताद वे परिवार के सदस्य ही होते हैं स्नी-पात्ो को 
भूमिका पुरुषों को निभानी पड़ती है। किन्तु न तो शिक्षित युवतियाँ इतना 
साहस बटोर पाती हैं कि वे लोक-रगमच पर आकर अभिनय करें और न 


राजस्थान का समाज ही श्रभी इतना प्रगतिशील हुआ है कि वह यह सब 
सहन करले | 


छद 





उपरोक्त समस्त स्थितियों पर गम्भीरता से विचार बरने वी भावश्यवता है 4 
निष्कर्ष : फुछ प्रस्ताव : 


राजस्थानी लोव-तादपों वे उपराक्त विवेचनन-्मर्वेक्षण वे पश्चात्‌ यह बुछ तथ्य 
स्पष्ट रुप से उद्घाटित हाते हैं कि इस प्रदेश में लोक-भाद्यों थी परम्परा 
काफी प्रचीन है--लोबः भौर राज्य दोनो ने इन्हें भ्राश्रय दिया था। शैली- 
शिल्प शौर विषयगत विविधता के साथ काव्यश्ास्त, नाद्यपास्त्र भौर समीत 
शास्त्र यो इप्टि से भी ये सोक-नाट्य समृद्ध और सम्पन्न हैं। लोवहूदय वी 
क्लात्मकता, प्रदेश वे' बहुरगी सामाजिव परिवेश, लोक्सस्ट्ृति वे भ्रतेव 
प्रत्यक्ष भौर गुहय परिप्रेध्य इन सख्यालो में उजागार हूये हैं। भपनी नाटकीय 
सामथ्यं के द्वारा ये शताब्दियों से लोकानुरजन करते भाये हैं भौर प्राज भी 
इनके' प्रति लोक का आवषंश कभ नहीं हुमा है । पर सम्प्रति इनमी ह्विति 
निराशाजनव है । 


यद्यपि मैं इस भश्रध्ययन में सवा तीन सी मुद्रित लोक-नाटूया वी मूचनायें ही 
जुटा पाया है । इसी प्रकार ध्रदेश बे समस्त कार्यशील लोब-नादय दलों भी 
जानकारी प्राप्त वरने में भी मैं ग्रस्मर्थ रहा हूँ । किन्तु मेरा विश्वाम है कि 
श्रभी भ्रनेकों ऐसे मुद्रित लोक-नाटय झौर कार्यशील दल है जिनवी सूचनायें 
एकश्र नहीं कर पराया। पाण्डुलिपियों का रुप में भनेको लोक-नादय भी 
सग्रहालयो के' गुटको में भथवा व्यक्तिया बे! पास पड़े हुए है। इन सबकी 
सूचनायें प्रात करने वे' लिये भ्रदूट धैय भौर श्रमनिष्ठा वी भावश्यकता है-पह 
कार्य समयसाध्य शौर अ्रथंस्ताध्य तो है ही पर इस काय॑ को पूरा भवश्य 
बरना चाहिये । 


इस सर्वेक्षण-प्रध्ययन के दोरान कुछ प्रइन मेरे मन में उठे हैं-- 


(१) राजस्थान का यह समृद्ध लाकमच शिथिल और विलुप्त हो रहा है! 
इसकी रक्षा बसे की जाय २ 


(२) इस लोक्मच को जीवन्त सामाजिक सदर्भों से किस प्रकार जाड़ा जाय 


(३) लोक-वादूय मण्डलियो का पुनर्गठन कर किस प्रकार उन्हे श्राथिक इप्टि 
से स्वावलम्बी वनाया जाब । 
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यह तो साफ है कि हमारे गावो मे स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ जो सहज 
बौद्धिक चेतना आई है और देश मे चल रही औद्योगिक क्रान्ति वे साथ 
भविष्य में जीवन-सन्दर्भो मे जो बौद्धिक और नैतिक परिवर्तन झ्रायेंगे उनके 
विरुद्ध लोकमच अपने झादिम मूल रूप में जीवित नही रह सकता । तब इन 
सभी प्रइनो पर सन्तुलित मन से साचने को आवश्यकता है और साथ ही 
रचनात्मक रूप मे योजना बना कर कुछ ठोस कार्य करने की आवश्यक्ता है । 


यह कहना तो असगत और अनुचित होगा कि यह कार्य राजस्थान सगीत 
नाटक अभ्रकादमी को ही करना है। यह हमारे समूचे लोक से सम्पृक्त कार्य 
है--लोव' चेतना का विकास हमारे समूचे समाज पर निर्भर है पर लोकमच 
की रक्षा करने की दिशा में श्रवादमी कुछ प्रारम्भिक कार्य तो कर ही सकती 
है। उदाहरण के लिए प्रान्त में जो लोक-नाद्य दल कार्यंशील है उन्हे मान्यता 
देकर भकादमी उनके लिये स्थायी आथिक साधन जुटाएं । यह कार्य प्रकादमी 
कितना कर सकती है और कंसे कर सकती है--इस पर श्रधिकारी स्वय 
विचार कर । प्रति वर्ष प्रान्त भे लोक-नाद्य प्रतियोगिता वा झायोजन 
अकादमी को करना चाहिए--भ्रच्छे प्रदर्शनो को पुरस्कृत विया जाना चाहिए- 
इसी प्रकार लोक रणमच कलाकारों को प्रास्तीय स्तर पर सम्मानित क्या 
जाना चाहिये । 


लोक-नाद्य भ्रभितय कला वा प्रशिक्षण देने के लिये प्रान्त मे एक सस्थान 
को स्थापना वी जानी चाहिए, जहाँ झाधुनिक शिक्षा प्राप्त युवक-युवतियाँ 
इस कला की शिक्षा ग्रहए कर सर्के ) नई उप्मा, नये रक्त के प्रवेश के साथ 
लोक-रगमच के विपय, सस्कार भौर शिल्प की भ्रसगति, बासीपन और 
निरयंबता भी स्वत ही दूर हो जायेंगे। लोक-नाट्यो के विपय आधुनिक 
जीवन से सम्पूक्त हो, इसवे लिये श्रावश्यक है कि लोक-वाट्यो की ईॉली में 
सगे न्‍््यालों वी रचना ही हां भोर यह तभी सम्भव है जब राजस्थानी के 
नये लेसक लोक्मच के साथ स्वय को जोडे । 


दजल्थानी लोक-रगमच का पुनर्गठन भौर पुनरोद्ार एक जीवम्त प्रश्न हैं। 
प्रान्त के बुद्धिजीवियों, रगकमियों, समाजसेवियों तथा भकादमी के झधि- 
पारिया को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये | मैं सममता हैँ कि 


चाहत इतना सरल नही है, किन्तु इसकी भ्रव झधिक उपक्षा भी नही होनी 
॥। 


संरक्षण को समस्याएँ 


राजस्थान की लोकनाख्य-परम्परा भत्यन्त समृद्ध है। हमारे ग्राम्याचलों में 
बसे लोक के मनोरजन का यह एक सशक्त माध्यम रहा है । कुचामणी रगत, 
शेखाबादी तर्ज, चिडावा शैली, रासधारी, भवाई, नौटकी, तुर्स किलगी श्रादि 
राजस्थान में प्रचलित लोकनाव्य रूप, इस समृद्ध विधा के प्रमाण है । वढ़े-बढ़े 
गाँवों में प्रायः किसी न किसी लोकताव्य शैली से सम्बद्ध भखाड़े (नाट्य दल) 
हुआ करते थे । गुरु-शिप्य परम्परा के भाघार पर श्रव्यावसायिक रूप में ये 
श्रसाड़े काम करते थे। गाँव वा रगप्रेमी समाज इन श्रखाडो का वित्तीय भार 
बहुन बरता था | ये नास्य-मडलियाँ प्रास-पास के याँवो मे जाकर भी अपने 
झुयालों का प्रदर्शश कर लोकानुरजन करती थी। लोकवलानुराग की यह 
स्वस्थ परम्परा शताब्दियों तक हमारे प्रदेश मे अरक्षुण्णा रही है। लोक वे 
झभिजात्य वर्ग ने भी इसे प्रथय दे रखा था। कुछ मडिलियाँ भ्राज भी 
विद्यमान हैं। किन्तु स्वतत्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ हमारी समूची लोक्जीवन- 
व्यवस्था में एक अ्रमन्द परिवतंन का चक्र' चला | पश्राघुतिक शिक्षा के प्रचार, 
शासन व्यवस्था के परिवतंन, प्राथिक उथल-पुथल और राजनैतिक प्रयुद्धता ने 
गाँवों मे रहने वाले लोक की दृष्टि को भी काफी सीमा तक प्रभावित कया । 
परिणाम-स्वरूप परम्परा से चले झाने वाले मूल्यों और भ्ास्थाप्रों वे प्रति 
एवं सहज विरक्ति के भाव ने श्ोकरुचिं को ग्रस लिया ! सामाजिक विक्रान्ति 
में वे आधार भी टूटने लगे जहाँ से इन लोक-कलांग्ों को शक्ति और प्रेरणा 
मिलती थी । 


आज स्थिति यह है कि लोकनास्थ की इन विविध शैलियों से सम्बद्ध ग्रखाडे 
और नाट्थदल राजस्थान में नाम-मात्र को शेष रह गये है। रगमच मावव 
सम्दृति का एक महत्वपूर्ण उपादान माना गया है / वहू जोवन के विभिन्न 
अवुभकों के शास्वादन हाय हमारे मत को अधिक सवेदनशील और अहसाशीस 
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बनाता है, हमारे भीतर सह-ग्नुमूति और द्ववित हाने की क्षमता को न केवल 
जीवित रखता है अपितु उसे प्रदल ओर तीव्र करता है । किसी उपयोगी 
विचारधारा भ्रथवा दर्शन के प्रचार-प्रसार का भी यह एक धझत्यन्त सशक्त 
कलात्मक माध्यम है । झ्राज हमारी जनवादी व्यवस्था में तो इसको उपादेयता 
भौर भो बढ जाती है, किन्तु इस सबकी महत्ता स्वीकार करके भी इस 
विलश्युप्ममान लोकरगमच की सुरक्षा और सरक्षण के लिये हम क्या कर रहे 
हैं ? यह एक महत्वपूर्ण भोर गम्भीर प्रश्त है 


भसखताडे निशेष हो रहे हैं, स्पाल की रचना करने वाले लेखका, निर्देशन 
देने वाले उस्तादो, रगकमियों के दर्शन भी झव दुर्लभ हो रहे हैं। इस स्थिति 
वे कारण स्पष्ट हैं। हमारे प्रदेश मे व्यावसायिक दृष्टि से लोक-रगमच का 
ग्रठन कभी नही हुआ्आा । यह कला लोकाश्रय में पोषित हुईं। प्रवकाश बी 
घढियो में सहज अभिरुचि की प्रेरणा रग-प्रेमियो को मच पर प्रस्तुत करतो 
थी। अ्पवाद रूप मे, कुछ मडलियाँ भी थी जिन्हें अर्द्धां व्यावमायिक कह 
सकते हैं। प्राधुनिक जीवन की झाधिक जटिलताओं ने व्यक्ति को इतना व्यस्त 
कर दिया है कि झव उसके पास इतना अवकाश नहीं कि वह्‌ लोक रगमच 
को समय दे । फिर विज्ञान-प्रभावित झाघुनिक जीवन-इप्टि ने गाँवों के लोक 
को भी इतना सक्रमित किया है कि वह भी क्रमश परम्परा-विमुख हाता जा 
रहा है । जीविकोपार्जन की रप्टि से लोकरगमच पर्याप्त व्यवसाय नही है| 
इन वास्तविकताओ में लोकम च जीवित कंसे रह सकता है ? 


दा समस्या यह है कि लोकानुरजन एवं सामाजिक शिक्षण के इस प्रभावशालो 
माध्यम को केसे बचाया जाय ? यहाँ यह भी प्रइन कया जा सकता है कि 
राजस्थानी लोक नाट्यो वी विषय-वस्तु ग्रधिकाश में सामन्‍्ती समाज व्यवस्था 
भर परिविद्य से जुडी हुई है। यहाँ तक कि घामिक और पौराशिक लोक- 
नादयों द्वारा प्रस्तुत जीवन मूल्य भी आज झनुपयांगी और सदर्भहीन हो गये 
हैं। तव इस परम्परा का स्वत ही निशेष क्‍यों नहाने दें कितु प्रश्न 
स्याला की विषय-वस्तु के सरक्षण का नही है, लोक रगमच वी सद्चक्त विधा 
भौर लावानुरजनी कला के सरक्षण का है । जीवन के नये सदर्भो, परिप्रेक्ष्य, 
सेमस्याशा का सन्निवेश कर स्याला की विषय-वस्तु को सजीवित क्या जा 
सकता है । इन स्याला के शिल्प झौर रूप को ग्रहण कर वर्तमान बोध के नये 
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स्यालो वो रचना गो जा सकतो है। इसलिए यह प्रश्त इतना महादपूर्गा 
मही है । 


स्वतस्प्रता ध्राष्ति के परशातू हमारी लोक सरबरर जाय घ्यात भी इस महत्वपूर्ण 
विषय बी भार गया धवश्य है। राजस्थान संगीत नाटब' प्रश्ादमी भी 
स्थाउता इसी उदूंदय से जो गयी नि यह राजस्थान वे सोग संगीत भौर सोव- 
रुगमच मे सरक्षण भौर विदशास बी दिया में गाय॑ गरे। इस संरुया ने 
निश्चित रूप से बुछ्ध महत्वपूर्ण गाय किया है। लोक माट्यो की जो विधाए 
हमारे प्रदेश मे उपलब्ध हैं, उनवा मर्वेदश वर यह संस्या समयन्‍्ममय पर 
लोक नादयो के प्रदर्शनो का भ्ायाजन परतो है । सोक रगमय से सम्बन्पित 
समस्याप्रों पर विचार गाध्टिया का प्रायातन भी यह सस्था गरगोी है। पद 
विद्चिष्ट स्पाल शेतियों बे टेए भोर डिस्प इसने तैयार शिये हैं। इस दिशा 
में भारतीय लाग बला मडल द्वारा विये गये शाय॑ शा ता ऐतिहासिक महत्व 
है। राजस्थान वी यह एयमात्र गैर सरवारी सम्या है जो सत्यन्त निष्ठापूर्गं 
लाव रगमच नै क्षेत्र मे पिछने मई वर्षों से कार्य कर रही है | तिष्ठावान 
कलामसापक श्री देवीलाल सामर के नेहृत्व धौर मार्ग निर्देशन में इस सस्या ने 
समूच क्ला-जगत में एप गौरवपूर्णे स्थान प्जित जिया है। सम्शृति प्रेमी 
समाज फिर से सोव' रघमच में मुछ रुचि लेने समा है। किन्तु सरक्षण वा 
प्रश्न पेवल यहाँ तव ही सीमित नहीं हैं वि सावनादय की विधाप्रों का 
अ्रध्ययन ग्रनुमधान बर उन पर ग्रन्थ प्रकाशित किये जायें, प्राल्त में विद्यमान 
बुद्ध भरद्ध ब्यवसायिय लाग नाटय मडलिया का भायथिव सहायता देवर उनते 
मचन बी ब्यवस्या वी जाय । सरक्षरा का प्रश्न व्यापक भर्थ रसता है भौर 
वह यह कि लोकरचि वा पुन इस प्रकार विस्तार भोर परिष्वार किया जाये 
कि गाँवा के निवासी स्वयं लाकवरगमच का पुनर्जीवित वरें। इस दिशा मे 
हमारे यहाँ काम तनिक भी नही हा । 


इस सम्पूर्ण स्थिति पर गहराई से विचार बरने की भावश्यकता है । इस दिया 
मे पहला काम ता यह किया जा खबता है कि प्रदेश ये उन क्षेत्रों का सर्वा गीण 
सर्वेक्षण किया जाय जहाँ यह ख्याल-पद्धतियाँ और भ्रखाडे दसी कार्यशील थे 3 
इन विविध प्खाडो से सम्बधित परिवार प्राज भी कई गावो मे विद्यमान 
है--ऐसे घनेक व्यक्ति भी हैं जो भपने समय के अच्छे भभिनेता थे किन्तु भाज 
दिखर गये हैं। इन्हे पुन संगठित कर लाक रगमच की शोर उन्मुख किया 
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जा सकता है। झाथिक भनुदात देकर उन अखाडो को पुनर्जीवित किया जा 
सकता है। गाँवों में ऐसी सस्कृति-यरिषद्‌ स्थापित की जायें जो सास्कृतिक 
अन्य कार्यों के साथ लोकरंगमच को भी सक्रिय करें। 


लोक-क्लाकारो को समस्या भी विचारणीय है। इन वर्षों में व्यक्ति की भौतिक 
इच्छाग्रो श्रौर जीवन-स्तर में निरन्तर भ्रभिवृद्धि हो रही है । इससे झ्ाजीविका 
के वर्तमान साधन श्रपर्याप्त होते जा रहे हैं। लोवरगमच कलाकारों को 
इतनी आ्राजीविका नही दे पाता कि थे इससे अपने पूरे परिवार का भरण- 
पोपण कर सकें। इसलिये इसका समाघान यह है कि लोकरगमच का 
व्यावसायिक आधार पर गठन किया जाय । भ्रभिनेताओ्रो को झ्ाकपंक स्‍श्रौर 
स्थायी वेतन दिये जाय । तव लोक रगमच लाभदायक व्यवसाय के रूप में 
विकमित हो सकेगा । महाराष्ट्र मे इस प्रकार के व्यावसायिक लोकनादूय 
दल हैं जो भपने कलाकारो को अच्छा वेतन देते हैं । इस प्रकार की व्यवस्था 
होने पर लोकरगमच मे सुरक्षा का भाव झायेगा । 


सोकभाटूय कला में युवक-युवतियो को प्रशिक्षण देने के लिये प्रान्त मे, रप्ट्रीय 
नादूय विद्यालय की भाँति कोई शिक्षण सस्थान प्रारम्भ क्या जाता चाहिये । 
इस भस्थात में नाट्य लेखन से लेकर सफल मचत तक की सम्पूर्ण प्रक्रिया 
का नेज्ञातिक प्रशिक्षण देने को व्यवस्या रहती चाहिये। प्रात की शिक्षण 
सश्थाग्रो में लोकनाद्यों के अभिनय को प्रोत्साहन देने के लिये भी कार्यक्रम 
बनाया जाय । इसके लिये लोकनास्य-शैलो में छोट-छाटे नाटक तैयार कराये 
जाय । यह विचार शायद अबव्यावहारिक लगे किन्तु यह भ्रावश्यक है। 
किशारावस्था में ही विद्यायियो को जब इस मुल्यवान सास्कृतिक सम्पदा का 


ज्ञान करा दिया जायेगा तो इस कला को निश्चित रूप से स्थायित्व प्राप्त 
होगा ) 


लोकरगमच की ओर जन-प्रभिसर्चि को जागृत करने के लिये आरम्भ मे, 
सरकार कुछ नाटक मण्डलियो को आथिक सहायता देकर, उन्हें गावों में 
प्रदर्शन के लिये भेज सकती है। लोक्नाट्यों की फ्ल्मिे तैयार करवाई जा 
सकती हैं। सरकार के हाथ मे इस माध्यम के दुश्पयोग की समावनाये भी 
हैं बयोकि सरकार फिर झयनी नीति रीति वे लिये ही इसका उपयोग करेगी । 
इस कला का मुक्त झौर स्वत॒न्त्र विकास सरकार के दफ्तरो में नही हो सकता 
किन्तु धरार्राम्भक रूप में सही उपाय सम्भव लगता है । 
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लोपरगमय के सरतछ वे साथ झौर भी इतस्त मसमस्याएँ और प्रश्न जुड़ 
हुए हैं । भापुनिय लाक चतना से सपृत्त स्वस्व एवं परिष्दृत नये लाक नादय 
मी रचना भी इनमे से एम हूँ । यह काम कौत बर ? राजस्थानी लापरगमा 
जिस रुप म झाज जीपित है उमर नवसस्कार झौर पुतरद्धार वा प्रश्न भी है 
क्यावि इसम भनक निम्गस्तरीय विदतियाँ, बुम्पताए भौर ऊुसंस्वारा की 
भरमार है जा जोवन या उपहास उडाती हैं । विन्तु यह सब समस्याएँ पिर 
ब्रमण भपने प्राप हा गुलमती जायेंगी । सर्वेश्रयम मार्य ता यहों है वि हम 
सरवारी भ्रौर गैर सरवारी तौर पर एमी द्वाति प्रारम्भ मरे जिससे हमारी 
यह लुप्तमान बला-परम्परा जीवित रह सवे । 


लोकनाव्य प्रस्तुतिकरण *_ 


आधुनिक परिप्रेक्ष्य में 


भारत ने लोक्धमिता को लाकनाट्य का मियामव कहा है । यह लोकघमिता 
उसकी विपयवस्तु में भी होती है गौर उसकी मचन-पद्धति एवं प्रस्तुतिवरण 
मे भी होती है। लोकज़ीवन उन्मुक्त और झसीम है ग्रत लोकधमिता वा भी 
जाई प्रनुशासन भर शास्त्र नही है । मूल वात यह है वि लोकनाट्य लाक- 
हृदय के' हथ॑ श्रौर उल्लास का भतुष्ठान है श्रत उसकी अ्रभिव्यक्ति, प्रदर्शन 
भर प्रस्तुति मं पूर्ण उन्मुक्तता स्वाभाविक है । 


हमारा परम्परागत लोकरगमच हमारी अभ्रपूट सस्द्ृति का प्रुष्ठ सभारक है-- 
हमारे लोक वा हप॑-विपाद, सुख-दुख, प्ाशा-निराश्षा, आस्या विश्वास इसमे 
निएछन अभिव्यक्ति पाते हैं। यह लोव वी शवित श्र उसका जीवन सबल 
है भरत इसके” उपयांगितापूर्ण सरक्षण झोर विकास को लेकर तो शायद ही 
काई विवाद हो । आदिम सस्कृति का जड और बासी अ्रवशेप वह कर इसकी 
उपेक्षा नही यो जा सकती । स्थापित व्यवस्था झोर तत्र के प्रति अपनी प्रच्छी- 


बुरी प्रतिक्रियाप्रा का लोकमच के माध्यम से ही जनसाधारण प्रभिव्यक्ति 
देता है। 


पर धाधुनिक परिप्रेक्ष्य मे लोवनादयों की रूढ मचन-पद्धतियों एवं प्रस्तुति- 
॥रए पर जब हम विचार परते है तो भनेव' प्रश्त उभर वर सामने झाते हैं ! 
पहला प्रश्न ता यही वि पिछले घुछ दशवा मे, विशेषकर स्वतन्त्रता प्राप्ति के 
परचात आाथिक, सामाजिव एवं राजनैतिव परिव्तेनों एवं द्रतगामी झौद- 
यौगिक दिवास के कारण हमारे चिन्तन, भावयोध झोर सौन्दर्य इप्टि म 
पर्याप्त तब्दीली एवं झन्तविरोध भाव हैं। तब सोकनाट्य अपनी परम्परागत 
विपयवस्तु और भप्ररतुतिवरुग को लेबर हमारे हृदय और मातस मो कहाँ तब 
पते हैं भोर कया झौर कितना सार्थक सम्प्रेषित बरते हैं? प्रश्न यहाँ तक 
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उठता है कि क्या इनमें आज स्वथ्य ममोरजन की क्षमता भी झवश्िष्ठ रही 
है ? यह बात केवल नगरसमाज के ही सदर्भ में नहीं कही जा रही है भपितु 
हमारे वर्तमान ग्रामीणसमाज के सदर्भ में भी एक तथ्य है। सचार के नये 
साधन, भौद्योगिक विकास, कृषि क्राति श्रोर भ्राधुनिक शिक्षा ने इस समाज 
को भी पर्याप्त प्रभावित किया है भौर उसकी जीवन पद्धति, इष्दियाँ प्रौर 
रुचियाँ बदली हैं, बदन रही हैं । 


दूसरा प्रश्न यह है कि यदि इनकी सचन-शैली और प्रस्तुतिकरण में युगानुकूल 
परिवर्तत किया जाय तो वह किस दिल्ञा में हो भोर कितना हो । तीसरा प्रइन 
यह भी उठता है कि समूची लोक्नाट्यविधघा को वतंमान जीवन-्सदर्भ में 
प्रभावक उपयोगिता भौर सार्थकता कैसे दी जाय । इसी प्रकार के कुछ झौर भी 
स्थृल-मूक्ष्म प्रश्न उठ सकते हैं । 


पहले कि इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढा जाय, लोकतादयों वो रूढ मचन पद्धतियों 
एव प्रस्तुतिकरण वे स्वरूप पर सक्षेप मे इष्टिपात कर लेना उचित रहेगा। 
महाराष्ट्र के तमाशा, गुजरात के भवाई भोर वगाल के जात्रा को श्रपवाद 
रूप मे छोड दें क्योकि इनकी विपयवस्तु, मचन एव प्रस्तुतिकरण के शेलीशित्प 
में पिछले कुछ दशकों मे, भ्राधुनिक जीवन सदर्भों वेः अनुकूल, एक €प्टिसे 
युगान्तर झा गया हैं । श्षेप सभी प्रादेशिक लोकमच अभी प्रपनी नादुयरूडियों 
एवं परम्पराम्रा से अभिश्नप्तं है। नौटकी, तुर्रावलगी, र॒म्मत, माच, यक्षगान, 
कुचिपडी, भ्कियानाद्य, तीरुकुभू में किसी प्रकार के बृहद्‌ परिवर्तेत का 
आभास नही मिलता । यो यह श्राज भी लोकजीवन मे प्रतिध्ठित है ग्रत इनकी 
सतही परिवर्तेनगीलता स्वयंसिद्ध है । 


लोकनादूया को मचन-पद्धति एवं प्रस्तुतिकरण की सामान्य विशेषतायें ये 
है कि इनका रगशिल्प सहज झोर सादगी लिये होता है । ये सभी नाटक खुले 
रगमच पर होते हैं--इनके तीन झयेवा चारो श्रोर दर्शक बैठते है, मच पर 
पर्दों का प्रयोग नही होता, काई दृवय-योजना नही होती, न रगरचना के विभेष 
उपकरण ही होते हैं। स्त्री-पात्रो की भूमिका पुरुप-पात्र ही प्रस्तुत करते है । 
स्थान-परिवततेंत झयवा काल-परिवतेन की सूचना कतिपय वार्य॑-व्यापारों वाया 
दी जाती है भ्नेक रुश्यो एव घटनाओो को प्रतीको के माध्यम से प्रदर्यित 
किया जाता है । मगलाचरण से इनका प्रारम्भ होता है। नृत्य और समीत 
लोकनाद्यो के स्थायी अंग है इत्यादि ॥ 
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राजस्थानी लोकनाटूयों के एक विशेष प्रकार “रावलो की रम्मत' का 
उदाहरण लेकर इसे विस्तार से समझा जा सकता है। रावल राजस्थान की 
एक कलाविदु जाति है जो मागनहार ता नही किन्तु घारणों को याचक है। 
इस जाति की उत्पति की भनेक कथायें प्रचलित हैं। १ ३वी-१४वी शताब्दी में 
गुजरात में यह अ्रवतरित हुई | फिर राजस्थान के विविध भागों मे यह फैली । 
आज बीकानेर, मेवाड, शेखावाटी, क्शिनगढ, मारवाड के कुछ गावों मे इस 
जाति के लोग विद्यमान हैं । 


रावलो की रामत को श्षक्तियो का श्राडा कहते हैं। ये मुख्य-रूप से भ्रद्धं- 
नारीश्वर रूप---जोगमाया के स्तुतिपरक नाद्य प्रस्तुत करते है। झपने किसी 
भारण यजमान के आमन्त्रण पर ही ये प्रदर्शन करते हैं । जब कोई भक्त 
बहता है कि मैं देवी के पैर मे घुघर वधवाऊगा तब तो रामत में नृत्य भर 
रास का समावेश होता है और यदि कोई भक्त कहे कि में राजिजागरण 
करवाऊगा तब बैठे-बैठे केवल चिरजा (चरित्र गायन) गाई जाती है--तब 
नृत्य और रास नही होता | जोगमाया की चिरजायें गाना रावलो की रम्मत 
का मुख्य प्रग है । लोकानुरंजन के लिये प्रन्य स्वाग यथा सेठ-सेठ़ाणी, पठान, 
बान्हगूजरी, लख्खी बजारा भी प्रस्तुत करते है । यद्यपि इनका उद्देश्य हास्य- 
विनोद और अनुरजत करना होता है पर इनमे इतने गहरे झौर व्यापक व्यग- 
हास्य के नाटवीय तत्व नही होते कि दर्भक लोटपोट हो जाय । रावलो की 
रम्मत मूलरूप से ध्यमिक एवं जातीय श्रनुप्ठान से सम्बद्द हाती हैं इसलिये 
इसमे नास्यकला के हृदमस्पर्शी स्वरूप का अभाव रहता है। इसके नृत्यों में 
बैताला उछलकूद और सगीत मे बेसुरी चोखें श्रधिक होती हैं । स्त्री-कण्ठ की 
नकल करते हुये पुरुष पात्र श्रपनी आवाज का ओर भी विह्वत करते हैं। 
सक्षेपर म, रावलो की रम्मत का अभितयपक्ष वडा उबानेवाला, नोरस और 
बिद्गूप होता है। 


गाँव वे' किसी खुले चोक मे भ्रथवा चारणो की गढी के आगन में जाजम भयवा 
विपाल पर बिना किसी झावघंक रगसज्जा के रामत प्रस्तुत की जाती है ६ 
भवाश्-व्यवस्था उपलब्ध साधनो के अनुमार होती है। पात्रों की वेद्भूषा 
अवश्य चटकीलो होती है 


लकड़ी को मादल, मजीरे और खाज मुख्य वाद्य हैं जो रामत वे समय 
बजावे जाते हैं। ये वादक भी पात्रो कै साथ-साथ गाते हैं ॥ सगीत भौर बाव्य 
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के साथ इन रामतो मे गद्यात्मए सवादो वा पर्याप्त समावेश! होता है। रामतो 
के' गीतछन्द चारणी-काव्य वी परम्पण लिये होने हैं--इसका कारण दायद 
श्रपने यजमान, राजस्थानी साहित्य वे सृष्टा भ्ौर मर्मश चारणों का निकट 
सानिध्य है| इन रामता वी नाटकीय सरचना पर जब रृष्टिपात बरते हैं तो 
लगता हैं वि इनमे घाचन-तत्व व प्रधानता दी गई है भर प्रमिनयतत्व गौण 
रखा गया है। 


स्वायों भौर काक्यो के बीच-दीच में विषयान्तर बरते हुये अपने यजमान 
चारणों वा काव्यमय प्रशस्तिगान भी ये लोग करते रहते हैं। इन रामतो मे 
दर्शकवर्ग वी प्रोर से किसी भी प्रकार की टीका टिप्पण्मी, प्रतित्रिया, वाहवाह 
वर्जित हैं वयोकि इनका सम्बन्ध धार्मिक प्नुष्ठान वे” पवित्र प्रवमर से होता है । 


सबसे विचित्र बात यह है कि रावलो की रामता पर वर्तमान युग का किचित 
भी प्रभाव नही पडा है । ये भाज भी पूर्णत रूढ़, परम्परागत एवं भ्ाधुनिक 
समाज वे' जावनसदर्भो से पूर्णत भस्म्पूक्त हैं। 


“रावलो की रामत” का उदाहरण देकर मैंने लोबनाट्यों वी मचन-पद्धति एवं 
प्रश्तुतिकरण वे वस्तुगतरूप षो दर्शाया हैं। कमाबेश यही स्थिति श्रन्य 
लोकनाट्यो के रगशित्प वी है। ता फ्रिहम पुम उन प्रइनों वी भार 
उन्पुख हो, जो निबन्ध के प्रारम्भ में मैंने उठाये थे । ये मचन-पद्धतियाँ और 
प्रस्तुतिकरण झाज बहाँ तक प्रभावशाली और नाटक य दृष्टि से उपयोगी हैं ? 
क्या इनको इसी रुप में रक्षा की जाय ? आभिजात्य रगमच का प्रयोगपर्मा 
आधुनिक रगशेलियो का उपयाग कर क्या लोकरगमच का भधिक प्रखर, 
जीवन्त और प्रभावशील नही बनाया जा सकता ? 


मैं व्यक्तिगतरूप से यह साचता हूँ वि लोकनाटया वी रूढ मचधन-पद्धति भौर 
प्ररतुतिकरण के झपने कुछ गुण, आकपंण और उपयोगितायें हैं। दर्शक पौर 
अभिनेता व मध्य जिस प्रकार की आत्मीयता, भ्रनोपचारिकता, सहज सवादा- 
त्मकता नाटक का रसग्राह्म भौर आस्वादयोग्य बनाने के लिये श्रनिवार्य होती 
है, वह इत मचन-पद्धतियों और प्रस्तुतिकरण की कला मे विद्यमान है। 
लोकनादुय की सम्पूर्ण भूमि रगस्थल ओर भ्रेक्षागृह बन जाती है। झत लोब- 
नाट्य के रग्शिल्प की सहजता, झनौषचारिकता और खुलेपन की पूर्ण सुरक्षा 
होनी चाहिये | पर परम्परा की रक्षा के अति मोह में हम उपलब्ध वैज्ञानिक 
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ओ का प्रयोग न करें, यह उचित नही । रगदीपन, ध्वनि, दृश्या- 
गे रूपसदजा विषयक भाधुनिक उपकरणो एवं विधियों का प्रयोग 
मंच को झ्धिक सवेदय एवं प्रभावी बनाया जा सकता है। 
स्त्री-पात्रों को भूमिका स्त्रियाँ ही प्रस्तुत करें--इस श्रस्वाभा- 
भोडेपन से लोकरगमच को तत्काल मुक्त किया जाता चाहिये । 


वोकनाट्य के संरचना-शिल्प में भी रूपगत परिवतन भ्रव झावश्यक 
गा है। सगीत प्रौर नृत्य की अतिरेकता पर विचार किया जाना 
“सवादों का प्रसगयत आनुपत्रिक समावेश नाटकीस रवाभाविकता 
को बढ़ाने में सहायक होगा । 


'ग में, मैं एक बात स्पष्ट रूपए से कहना चाहूँगा कि यह परिवर्तन 
गाय किये जायं। लोकात्मा और लोकरग से यह च्युत न हो जाय $ 
रे, मह परिवर्तन लोकरग कर्मी स्वयं करें। किप्ती बाह्म तभर 
। पर थोये ने जाय | 


राजस्थानी लोककहाव्त : 


कहावती-कथाओं के संदर्भ में 


“कहावत! धब्द के ब्युत्पतायं को लेबर विद्वानों ने पृथक्यूथक मत प्रकट 
किये है। हम यहाँ सीधा-सा प्॒र्थ हो ले रहे हैं। कहावत का भ्रर्थ है--'बही 
हुई बात! किन्तु प्रत्येक कही हुई बात कहावत नहीं बन जातो। जीवन 
के किमी ऐसे भनुभव का जो किसी एक व्यक्ति बा ही नहीं है अपितु 
समाज के भ्रधिकाश व्यक्ति जिसे प्राय प्रनुभव करते हैं, जब चमलासपुर्ं 
अ्रभिव्यवित मिलती है, तो पूरा लोक्मानस उसे सहसा स्वीवार कर लेता हैं। 
कालास्तर में वही चमत्कारपुर्ण वाक्‍्याश भ्रथवा पद्याश लोकजीवन में 'बहावत्ता 
के रूप में प्रचलित हो जाता है । बहावत का जन्म एवान्त में नही होता। 
लोक जीवन की प्रत्यक्ष वास्तविकताओं की प्रनुभुति से ही कहावत का जन्म 
होता है । कहावत का निर्माण कौत करता है ?े यह भी एक प्रइन है। इसका 
उत्तर भी सहज ही है | समाज के किसी एक व्यक्ति के मानस में संबं प्रथम 
लोकानुभूति कहावत के रूप में जन्म लेती है। कहावत का जीवन-दष्टा जल्य दाता 
तो भ्पने इस भनुभव वाक्य को समाज के प्रचल म डालकर खो जाता है 
किन्तु उसको यह रचना लोबजीवन मे भ्मर हो जाती है। कहावत के शिशु 
मे कब जन्म लिया, यह कोई नही बता सकता क्योकि उस समय जन्मदाता 
के पास कोई नही होता । 


लोकानुभव की चमत्कारपूर्णं अभ्यस्त अभिव्यक्तित-प्रक्रिय के फल-स्वरूप 
लोकजीवन के सागर में कहावतो के प्रसख्य रत्न पड़े हैं । वेदो से लेबर श्राज 
तक कहावतो की परम्परा अक्षुण्णा रूप में जीवित है । कहावत लोकसाहित्य 
की एक ऐसी विशिष्ट विधा है जिसमे लोकमानस को चमत्कारी प्रतिमा का 
रूपाकन होता है । जीवन के गहरे, सूक्ष्म और व्यापक प्रनुभव को सक्षिप्त 
वाबय-रचता और कतिपय अधघंपूर्स शब्दों के माध्यम से कभी गद्य में झौर 
कभी पद्य में प्रकद करना वास्तव में एक प्रद्य सनीय कला है । 
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विपय झौर रचनादित्य की दृप्टि से जब कहावतों पर विचार करते हैं 
तब इनके वर्ग भझौर रूपवेविध्य को देखकर भी विस्मय होता है। कहावतो भ 
सम्पु्ं लोकजीबन का श्रभ्रिव्यक्ति मिलती है। धमं, दर्शन, नीति, पुराण, 
इतिहाम, ज्योतिष, सामाजिक रोति-रिवाज, कृषि, राजनीति--सक्षेप भें लोक- 
जीवन का ऐसा कोई भग नही बचता जो वहावतो की परिधि मे नहीं समेद 
लिया गया हो । इसी प्रकार रचना शिल्प की दृष्टि से भी इन वहावतों म 
साहित्यवला वी ऊँची भूमियाँ परिलक्षित हाती हैं। बुछ कहावतें सीधे सादे 
वावयों में मिलती हैं। किन्तु श्रालकारिकता, वक्ता, उनका लक्ष्या्थ और 
व्यग बडा प्रभावकारी होता है। कुछ वहाततें लय श्रौर तुकबद्ध होती है, 
बुछ्ध कविताश के रूप में दो भ्रथवा चार चरणो में समाप्त हतती हैं । वार्तालाप- 
शैली भे रचित कहावतो की कमी नहीं है। अपने कथन मी पुष्टि मे राजस्थानी 
लोक बहावता के विशाल भण्डार से मैं कुछ कहावतें दे रहा हूँ । ये कहावतें 
विषय वस्तु के बेविष्य रचना शिल्प की कुशलता और इनम निहित साहित्यिक 
सौन्दर्य वा मुखर करती है । 


१- भूठ को बोलछियो र घरतो पर सोवशिपो साकडेलो 
व्यू भुग्ते? 

२- कम खावशो, र गम छावणों फायदो हो करे 

रे- भाई भूरा, लेखा पूरा 

४- श्राख फह्डुक बांई , के चीर मिले के साई 

५- खेतो करे न विएजो जाय । 
विद्या वे बल बैद्यों खाय ॥ 

६- प्रवल सरीरा ऊपजे, दियी न आवे सोख । 
अंणा साग्या मोती मिले, मागी मिलें न मोख ॥ 

७- काय, घुहाडी, कुटिल नर, कार्ट ही कादे | 
सुई, सहागो सापुरस, सार्द ही सादे ॥ 

८- बेड़ी चाले डोक्री, फंका काडे खोज । 
काई थासे खो गयो, पुछे राजा भोज ॥ 
महा से थारे गई, छंका काहु खोज ॥ 
भारे से थी जायगी, मत गर बैरे भोज ॥ 


६२ ] 





&६- कह्ह्‌ बरे मत कार्मेणी, घोड़ा घी देता 
आाडा कदेक झावसी, वाडेलो बहताहू॥ 


च्राक वद्वक पवन भर, तुरियों प्रागल उ 
मैं तने पूद्ठे साथवां, हिरण किसा धी ९ 


राजस्थानी कहावता के! विषयगत झौर रूपगत मुछ उपरोग' 
पश्चात मैं बहवत की प्रमुख प्रवृत्ति गो प्लोर भाता हूँ- 
अन्तनिहित कोई घटना भयवा क्या । इम प्रमुख प्रवृत्ति के 
ने कहावत वी य्युप्रत्ति 'क्यावत” से दी है। क्‍्यावत प्र 
सदृध्य है। राजस्थानी बहावता मे यह प्रवृत्ति ध्यापक रूप मे 
जीवन मे प्रतिदिन धटने बाली साक्षात्‌ घटनाप्रों को कहावर 
लिया जाता है। इस प्रवार भी बुछ्ठ वहावती-वहानिया 

मीजिये-- 


एक बहावत है--- हृएय कमाया कामड़ा, किए नें दीजे दोष 
कोर्जजी री पालडी, कद ली'हो फोस ॥ 


इम बहावत की कहागी इस प्रकार है --- कोजाजी नाम के 
थे । मारवाड मे पालडी माम का एव गाँव है-- यही वे * 
यहाँ एक बावडो खुदवाई । कुछ समय बाद इस सन्त बे 
तोध॑ बन गया । दूर-दूर से लोग यहाँ पभ्राते भोर इस बा 
अपने पापा से मुक्त हाते । भवत कोजाजी के मना बरने पर 
ने एव बार इस बावडी पर कादे (प्याज) बोये । फसल बहु 
एव' वादा सवा मन वा हुआ । चेलो ने बोजाजी को कहा य' 
नरेश को दिखाना चाहिये। कोजाजी ने फिर मना किया 
मानने वाले थे ? कादा जोधपुर नरेश की सेवा म प्रस्तुत कि 
के साज्रिया ने राजाजी के बान भरे और कहा कि यह बार 
बहुत उपजाऊ हैं इस पर तो राजाजी का ही भ्रधिकार 
साधु के' क्सि काम का ? नतीजा यह हुआ कि कोजाजी भव 
हाथ धोना पडा । 


भ्रथ यह है कि जिस हानि के लिये स्वय हम दोपी हैं, उसये 
का दोध देना व्यय है 





एक दूसरी कहावत देखिये--- 


खाया सोई सर्रचिया, दीन्‍्या सोई सत्य । 
जसवंत घर पोढ़ाएिया, माल बिराण ह॒त्व ॥ 


इंस क्रह्वत मे भन्तनिहिर्त कथा इस प्रवार है--जोधपुर नरेश जसवन्तर्तिहजी 
खानेबौने भौर सुन्दर वस्त्राभूषण पहनने के बहुत ही शौकिन थे। उन्हेंनि श्रपने 
दौवान झौर धन्य मेत्रियो को एक बार आदेश दिया कि जब मैं मरू तों मेरे 
शरीर पर से वस्त्राभूषण दूर मत करना--इन्हें मेरे शरीर के साथ ही जला 
देना । दे योगसमाँधि भो लगाते थे। एक थार उन्होंने भपने में वियो की परीक्षा 
सैनी चांही । वे समाधि लगा कर लेट गये | मत्रियो ने देखा कि महाराज तो 
स्वग॑वासी हो गये । लॉलंची मंत्रियों ने उनके शरीर से बहुमूल्य वस्ताभूषण 
उतार लिये श्रोर उनकी जगह साधारण वस्त्रोभूषण पहना दिये । महाराज ने 
अपनी समाधि भंग की ते संसार की स्वायेपरायण॒ता पर उन्होंने यह छन्द 
कहा णो वबेहावत के रूप मे भ्राज भी प्रचलित हैं। इससे ध्वनि यह निकलतों 
है कि हम जो कुछ खाते, पहनते भौर दान मे देते हैं, बस वहीं हमारे साथ जाता 
है। अन्यथा यह दुनिया बडी वेईमान है । मृत्यु होने पर लोभी ससार तत्काल 
हमारी सम्पत्ति पर भ्रधिकार कर लेता है । 


एक कहावत और देखिये -- 


बरजी छी जब मानी न, भन में आाष्यू रोस।) 
कोस्या पाछे हुंमडी, भागी बारह कोस ॥ 


एक गाँव भ डूम जाति की एक बुढिया रहती थी । एक दिन वह किसी दूसरे 
गवि जा रहो थी । रास्ते मे भयकर जगत पडता था--उसमे डाकू रहते थे ! 
इन डाजुआ का ऐसा नियम था कि ये राहगीरो को पीटते थे और उनका 
आरा माति-असवाब छीन लेते थे । इस बुढिया को लोगों ने बहुत समभाया 
विन्तु उसने किसी की नही सुनी । नतीजा वही हुम्ना। डारकुओ ने उसका सारा 
मात्र भ्रसवाव छीन लिया। इस प्रकार छुट कर १२ कोस से बुढिया वापिस 
अपने गाँव लौट कर आई । 


इस बहावत से ध्वनि यह निकलती है कि समयानुकूल कार्य करना चाहिये, 
समय निकलते पर पदचांताप य्यय्ये है। 
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* एक और कहावत देखिये -- 


पांस भूड ता भाख फूटी, गियो टोटकों काए मे । 
दोनो झाख सपासप होगी, जा भेस पाणी मे था 


एक बाना क्षुम्हार था । उसके पास एक भैस थी जा बहुत दूध देतो थी । चोरो 
की उस पर श्राँख पड गई। भ्रव वे सर्देव उसको चुराने की घात में रहते। 
कुम्हार इस भैस को बहुत ही प्यार करता था । खुद ही चराने ले जाता-उसबी 
पूरी देख-रेस करता । एक दिन खेत वे किनारे की तलाई में भैंस को छोड वह 
ज्वार के' भुटठे सेक वर खाने बेठ गया । दुर्भाग्य से ज्वार के भुदटे का एक 
दाना उसकी दूसरी भ्राख मे जो ठीक थी जा लगा । काना पहले से था, श्रव 
बिलकुल प्रन्धा हो गया । उधर चोरों को मौका मिल गया । वे भैस चुरा कर ले 
गये । उसने भी सोचा, जब श्रांखें ही नही रही ता भव भैस बे' रहने से बयां 
हागा ? भ्रच्छा हुआ भैस भी चली गई | इस कहावत से घ्वनि यह निकलती है 
कि जीवन का एक मात्र प्राधार ही जब चला जाय तो पिर भ्रन्य गौर विपया 
के रहने से क्या लाभ ? 


एक भ्रन्य कहावत है. -- 
खाता जाए न पीतां पाए । 
इस बहावत से सम्बन्धित पूरा पद्च इस प्रकार है -- 


एक सोड झर जणा पचास, सारा करे ओोढशा की झास | 
साभ पडे ई खोंचा ताशी, खाता खा्ण न पीता पाणी ॥ 


एक मठ था। उसमे बहुत से साधु रहते थे । सर्दी का मौसम था किन्तु पास 
प्रोढने के लिये सोड ( रजाई ) एक ही थी । वे दिन मे तो कसी तरह गुजर 
कर लेते थे किम्तु रात मे बडी मुश्किल रहती । उस एक रजाई को सब झाढते 
झौर उसे अपनी शौर खीचते । इस प्रकार सारी रात खीचातानी चलती रहती । 
चैन से नींद लेने का तो प्रदन ही नही था । इस कहावत वा श्र्थ॑यही है वि 
स्वार्थ एक क्षण को भी चैन नहीं लेने देता ॥ 


एक कहावत धोर देखिये-'खुदा कर सा होय, लेखा एक न देशा दोय' एक 
कठुओ और एक कौग्ा झ्रापस मे गहरे मित्र थे | एक दिन एक चिडीमार ने 
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कौदे को भपने जाल भें फसा लिया। बछुवे ने चिडीमार से बहा-बौदे 
को छोड दो । मैं तुम्हें एक मोती दू गा / चिडीमार बुछ लालची था। उसने 
वहा, 'ऐसा ही एक गोतो और दो तो में इसे छोड सवता हूँ' । बचुवे ने उत्तर 
दिया कि पहले कौवे को छोड दो फिर मैं तुम्हे ऐसा ही एवा. मोती और दे 
दू गा। चिडोमार ने वौवे को छोड दिया । बदुवे ने भी एवं मोती झौर ला 
कर दे दिया । पिन्‍्तु चिढीमार ने यह कह बर उसे लेने से इन्कार वर दिया 
कि' यह मोती पहले जैसा नही हैं। बछुवे ने बहा--ठीव' है । लाग्ों 'मुझ्े पहले 
वाला भोती दे दो । इसी के नाम झौर भावार वा मोती द्ूढ वर तुम्हे देता 
हूँ ।! यह कह बर बछुप्रा पानी में अदृश्य हा गया । लालची चिडीमार काफी 
देर तक प्रतीक्षा करता रहा । वछुपा भ्रव वयो भाने लगा? चिडीमार वो 
प्रपने भ्रति लालच के मारण पहले मोती से भी हाथ घाना पडा । इस बहावत 
का घ्वत्पार्थ यह है कि सव बुछ ईइ्यर वी इच्छा वे' भ्रनुसार होता है । 


इस प्रकार राजस्थानी वहावतें भ्रपनी मनोरणवता वे साथ लोकजीचन बी 
विविध प्रनुभूतियों को अत्यन्त यलात्मबता के साथ सम्प्रेषित बरती है । वे 
वास्तविक प्र में लोक्जीवन को अमूल्य सम्पत्ति है। 


राजस्थानी वातालार्थ : 


एक और लोकविधा 


लोककहाव॒तो की भाँति राजस्थानी लोकसाहित्य की एक झौर प्रमुख विधा 
है जिसे लोकवातालायं कहते हैं । यह विधा पद्यात्मक होतो है--दोहा भयषवा 
सोरठा छन्द का ही मुख्यरूप से इसमें प्रयोग होता है। इसमे कोई न कोई 
प्रसंग भ्न्तनिहित होता है श्रौर जब तक उस प्रसग का प्रभिज्ञान नहीं होता 
तब तक उक्त वातालायें वा श्रर्थ स्पष्ट नही होता । राजस्थानी साहित्य के 
विद्वान स्व० (डा) सहल ने वातालाय॑ की व्याख्या इस प्रकार की है--'घटनाभो 
के साथ जुड़ी हुई इन बहावतो को जिनका भ्र्ष उन घटनापो को जाने विना 
नहीं खुलता, वाताला्थ कहते हैं ! वे मुबोरजक भोर शिक्षात्रद तो होते हो 
हैं, उनसे पभनेव' ऐतिहासिक बातों का बोध भी होता है । वातालायें वे लिये 
प्रवाद, उपाख्यान भौर गाया शब्द का प्रयोग भी किया जाता है ।/ 


इस व्याण्या से यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई घटवा-सूत्र बातालार्थ का प्रमुख 
भ्रवयव होता है । सामान्य दोहा और सोरठा में तथा वातालार्थ में यही एक 
भेदक तत्व है। इन वातालाथों का रचना-शिल्प भी एक-मा नहो होता । कुछ 
वातालाथ वार्तालाप के रूप में मिलने हैं, कुछ नितान्त इतिवत्तात्मक हैं, कुछ 
भें किसी विशेष रस वीनिष्यत्ति होती है, तो कुछ मे उक्ति-वैचित्य की ही 
प्रधानता मिलती है । 


बातालाय के रचमिता कौन थे ? यह प्रश्न इसी प्रकार का है कि लोकगोता 
के अथवा लोककथाग्रों के रचयिता कौन थे । इसका कोई प्रामार्ियिक उत्तर 
नहीं दिया जा सकता । कुछ वातालायथो के प्रसग अथवा उनमे प्रयुक्त कवि वे 
नामों से रखिता वे सम्बन्ध में जानकारी प्रिल जाती है किन्तु समस्त 
बातालार्थों में ऐसा नही है ! गत लोकीक्ति या कहावत को ब्युप्तत्ति के सबंध 
में लाडे रसल ने कहा है कि लोकोक्ति एक व्यक्ति की विदग्घता झोर अनेक 
का ज्ञान है।रसल की यह उक्ति वातालार्थे पर भी चरितोय हाती है | 


[ €७ 





वि-हृदय भथवा वाक्दक्ष व्यक्तिया ने इनका निर्माण क्या होगा । वयोकि उनमे 
गीवन के शाश्वत सत्य का उद्रेब है, झत वे लोक्मानस व वण्ठ पर 
ग्तिप्ठापित हा गये । 


पजस्थान म वातालापं बहुत बडी सस्या म उपलब्ध हैं। राजस्थान के बहुत 
ने भ्रनपढ़ लोग भी इन बातालायों की उपयुक्त अ्वसरा पर श्रावृत्ति करते 
पे देखे गये हैं । प्रगति, वाब्य, इतिहास, नीति भौर धर्म का भ्रद्धितीय सगम 
छमे देखा जा सकता है । उदाहरणारं नीचे बुछ ऐसे ही राजस्यानी वातालार्थ॑ 
दिये जा रहू हैं जा राजस्थानी लोब-साहित्य वी इस झनोसी विधा व दिग्दर्शन 
बराते है-- 


दषेटूुके फेतको, भरणे भरे जाय। 
प्रबुद वी छवि देसतां, भौर न झावे दाय ॥ 
भ्रमण मिठाई भ्रसतरी, सोमो गहणौं साह। 
पाँच थोफ पृथ्वी सिरे, बाहू, दीकाएा वाह ॥ 
जोध बसायी जोधपुर, ध्वज कोनो ब्विजपाल । 
लप़नेऊ कासी दिली, मान कियौ नेपाल ॥ 
आर बटुले पवन भज़, तुरियां ग्रागल जाय। 
हूं तने पूछू सापवा, हिरण किसो घी पाय ॥ 
पाली घाली प्रेम सू, बाज़ता दोलां। 
आ्राटोी खापों ईलिया, घर स्ायो गीलांओआ 
कट्ठारी भ्रमरेत रो, बखते रो तरवार। 
धरमो राजा सानसी, नाय रिभावणहार ॥ 
पग प्र नेजा पराडिया, पग पग पड़ी ढाल । 
बीबी पूछे खान ने, जग केता जगमाल गा 
लाप्ष लछारा नोपज्ञ, दड पीपछ रो साख | 
मटियों भू तो चैससी, ताबो देश तलाक ॥ 
केडी चार डोकरो, कंका काड़े खोज। 
काई थारो खो गयी, पूछे राजा भोज ॥ 
सहारं तैं थारे गई, ज्ेका काडू खोज। 
थारे से वो जायगी, सत गरबाव भोज ॥ 
चू डा भाई घोत, काचर कालाऊ तणा। 
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भूष भयो अंमीत, संडोवर रे मालिये॥ 
लाखे तिरखा लख गया, अनड़ सरीक्षा श्राठ । 
हेम हेडाऊ सारखो, बल न आायो वाट 0 
लालां करथा विछावशा, होरां बांधी पतज । 
कांटे सोती पो गयी, हेम गरीब निवाज ॥ 


उपरोक्त बाताला्थों की भाषा श्रौर ग्रभिव्यक्ति कही भी ऐसी नहीं कि समझ 
भेन आती हो । इनका भ्रभिधार्थ साधारण पढा-लिखा व्यक्ति भी कर सकता 
है किन्तु इनमे जो भोगोलिक व ऐतिहासिक प्रसंग निहित हैं, जब तक उनका 
ज्ञान श्रोता ग्रथवा पाठक को नही होता, तब तक वह इनका निहिंतार्थ स्पष्ट 
रूप से नहीं ममझ् सकता । यही बातालार्थों की मूल विशेषता है । इनके 
र्चग्ता को तो पुराण इतिहास, भूगोल, राजनीति का विस्तृत ज्ञान होता ही 
है, श्रोता श्रथवा पाठक से भी यह अपेक्षित है । इनमे इतिहास-पुरुषों के नाम 
श्राते हैं, उनके राजनैतिक भौर व्यक्तिगत जीवन से सम्बद्ध घटनाओं का 
सवेतात्मक उल्लेख होता है। भरत. यह आवश्यक हो जाता है कि पाठक उस 
सम्पुर्ण सदर्भ से परिचित हो । ये वातालार्थ अत्यन्त सक्षेप में अतीतकालीन 
इतिहास के भज्ञात पृष्ठ हमारे समक्ष उद्घादित करते हैँ । लोक अपने काल 
के इतिहास के प्रति कितना जागरूक रहता है, समसामयिक लोक्जीवन की 
घटनाओं से वह कितना सम्पृक्त रहता है, उसकी दृष्टि और चेतना कितनी 
सूक्ष्म और तथ्यग्राही होती है, यह्‌ सब इन लोकवातालार्थों से प्रकट होता है । 
लोकावातालार्थों की भाषा, इनका अभिव्यक्ति-सौन्दय इनका व्यग भौर वाखें- 
दग्ध सभी कुछ प्रशसतीय है । 


राजस्थानी वातालार्थों के सम्बन्ध मे, सक्षेप में यह कहना अधिक समीचित 
होगा कि ये राजस्थान के इतिहास की सक्षिप्त, लघु साहित्यिक गाथायें हैं। 


लोकधर्म और दर्शन 


स्वरूप और व्याख्या 


“लोक' शब्द श्राज एक विशेष पारिभाषिक भ्र्थ में प्रयुक्त होने लगा है । सामा- 
जिक विज्ञानों के भ्रष्यपन भौर अनुसन्धान के इस युग में प्रनेक जन-प्रचलित 
इंब्दो को उनके सामान्य श्र्थों के भ्रतिरिकत विद्योप वैज्ञानिक अर्थ भौर सदर्भ 
दिये गये हैं । लोक का, स्थापक मानवसमाज से भर्थ न लेकर लोकवार्ता-विज्ञा 
भ्राज मानव समाज के उस वर्ग से भ्र्थ लगाता है जो आभिजात्य सस्कार, 
शास्त्रीयता भ्ोर पाढित्य को चेतना और पाडित्य के स्‍्रहकार से शून्य है भौर 
जी एक परम्परा के प्रवाह में जीवित रहता है । एनसाइवलोपीडिया ब्रिटे- 
निया में 'लोक' शब्द से अर्थ उस मानवन्वर्ग से लिया गया है जो नागरिक 
संस्ट्रति भोर सविधि शिक्षा की धाराभ्री से मुख्यत* परे हैं, जो निरक्षर भट्ा- 
चार्य है भ्रथवा जिन्हे मामूली-सा श्रक्षर ज्ञान है--प्रामोश और गवार ४ 
'लोक' शब्द का उपयुक्त अर्थ भर परिभाषायें यह स्पष्ट करते हैँ. कि. लोक- 
मानस और हृदय सहज श्रौर सारत्य संवृत होठा है, उसमे दिखावा नहीं होता, 
मानव-स्वभाव की वेक्रतायें और बुटिलतायें नही होती । प्रसिद्ध लोकवार्ताविद्‌ 
जेम्स फ्रे जर ते इस लोकमातस श्रौर हृदय का स्पष्टीकरण करते हुये प्रस्थापित 
क्या है कि वह विवेकपूर्दी (?ए४०४८७)) और भिस्टिक होता है । फ्रोजर की 
इन मूलस्थापनाओों को लोकमानस और लोकवार्ताविदो की पूर्ण सहमति यद्यपि 
नहीं मिल पाई, जिन्‍्तु कुछ ऐसे तत्त्व भ्रवध्य है जिन्हे वे सभी स्वीकार करते 
है। ये तत्त्व सद्षेप मे इस प्रकार हैं--(१) लोक-मानस यथार्थ और कल्पना मे 
भेद नही करता (फेंटेसी थिक्गि), (२) वह प्राणी, श्रप्राशी-जड-वेतन को 
आत्मा से युवता नापता' है (फेनिमिश्टिक थिकिंग), (३) उसका यह विश्वास 
'रहता है कि तुल्य से तुल्य पैदा होता है (मंजिकल विंकिंग), (४) उसका यह 
पमिट विश्वास है कि विज्ेप विधि से कार्य करने से इच्छित फल श्रथवा 
अभीष्ट की प्राप्ति होती है (रिचुअ्॒ल थविकिंग) । इन तत्त्वों के परिणामस्व- 
रूप लोकजीवम मे हमे ऐसे अनेक विश्वास, मान्यतायें, आचरण, स्तिचार और 


१०१ ] 





झनुष्ठान देखने को मिलते है जिनका झौचित्य भौर उपयोगिता स्‍झाज वे बुद्धि 
प्रधान वैज्ञानिक युग में समझ में नही भाते । इन्ही के फलस्वरूप यह देवी- 
देवताभो, प्रति भौर पराप्राशतिक शवितया, भूतों भौर प्रेतों मे विश्वास बरता 
है। वह वृक्ष, पहाड़, नदी, नाते प्रादि वा झ्रात्यतत्व से युक्त मानता है-- 
उसेवा विचार है वि चेतन मानयो की भाति यहू सव काम मरते हैं। मंत्र, 
टोने प्रौर भनुष्छानो बी लोकजीवन में इसीलिये भरमार रहती है। उसका 
विश्वास है कि विशेष विधि से वह प्पने भ्रभीष्द झ्ोर प्रभिप्रेत को प्राप्त मर 
लेगा । 


उपयुक्त सक्षिप्त विवेचन लोवजीवन की मानसिक पृष्ठभूमि को प्रस्तुत बरता 
है। प्रव हम इसके' झाघार पर लोक के दर्शन भौर धर्म को समभने की चेप्टा 
करेंगे । लोक किसी भी राष्ट्र की भमूल्य सम्पदा हाता है। एक जाति भौर 
राष्ट्र वी गरिमा उसके लोक के जोवन में निहित होती है। उसको सस्कृति, 
बला, धर्म भोर दर्श्षत के वास्तविक स्वरूप वे दर्शन नगरो में रहने याले अंति- 
झाधुनिक भौर सम्य समाज के जीवन में नही हो सकते ग्राम्पाचलो के प्राइ- 
तिब' परिवेश मे निवास करने वाले झनन्त लोक के जीवन में ही हमे वे दर्शन 
सुलभ हो सकेंगे । 


इस निबन्ध में मैंने भारतीय लोक को ही प्राघार बताया है । जब हम भारतीय 
लोक वे दर्शन भ्रौर धर्म पर दप्टिपात करते हैं ता सबसे महत्वपूर्ण विशेषता 
जा हमे दिखाई देती है वह है, उसकी आध्यात्मिक्ता। यहे झ्ाध्यात्मिकता 
भारतीय लोक्जीयन का पवितश्वर स्वरूप है। वैदिक (रूर्वे-काल से लेकर 
आज तक लोकजीवन मे श्राध्यात्मिकता की यह धारा प्रविरल गति से 
प्रवहमान मिलती है। प्राधुनिकता के प्रभाव से यह धारा यद्यपि क्षीण 
अवश्य ही रहो है । लाक-हृदय समस्त जड-चेतन म ब्रात्मतत्व के दर्शन 
करता है और उससे झपनी अभेदता मानता है। भारतीय ससकृति का 
मिद्धास्तसूत्--सर्वेभूतस्थमात्मानमु, सर्वेमुतानि वात्मनि” लोकदशंन मे प्रत्यक्ष 
दिखाई देता है । इसी के फ्लस्वरूप भारतीय लोकजीवन में भलौकिक रनेह 
और सोहाद” दिखाई देता है । इस आत्मा और परमात्मा के समन्वय-दर्शन से 
हमारा जन-जीवन प्रत्यन्त समृद्ध हुआ है । ब्रह्मा, विष्णु, शिव, राम, कृष्ण, 
राधा, सीता, पार्वती, लक्ष्मी, लोकदेवता, लोकदेवियाँ ये सव लोकजीवन भ्ौर 
परिवार के भ्रग के रूप मे ही लोकवार्ता भोर साहित्य में चित्रित हुये है। 
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जिम प्रशार दुद-मुद्ध, हप-विपाद, मिलत-दियोग, जन्म-मृत्यु आदि से साथारण 
मनुष्य अभिभृत होता है, उसी प्रवार उसके झाराध्य ये प्लेदी-देवता भी होते 
हैं। यह उसके प्रभेद-दर्शन का चोतक है। शिव झौर पावँंती, कृष्ण भोर 
राघा, राम भौर सीता से सम्दधित झत-इात भारतीय लोक्कथाप्रों भौर 
गीतों को इस कथन ने प्रमाण-स्वरूप प्रस्तुत क्या जा सकता है। केवल 
देवी-देवताम्ो में ही नही पशु, पक्षी, वनस्पति और अन्य प्राइतिक उपकरणों 
में भी लोक की यही भात्मतत्त्वमयी झभेद-दप्टि दिखाई देती हैं। इस प्रकार 
भात्मा भौर प्रवृति, व्यप्टि और समष्टि लोकदर्शन मे एक-रस हो गये हैं । 


लोक-दर्शन और धर्म की दूसरी प्रमुख विशेषता श्रम-साधना झौर कर्मनिष्ठा 
भें दिखाई देती है । लोक का प्रत्येक सदस्य भुछ न कुछ कर्म श्रथवां श्रम 
करता है। वह पराश्चित नहीं रहना चाहता है। भपने श्रम से ही वह 
जीविकोपाजन करता है। भ्ादिम लोकजातियो के देनन्दिन जीवन, उनकी 
बस्तियों, शृहनिर्माण भादि पर इष्टिपात करने से पता लगता है कि श्रम की 
भागीरयी में वे निरन्तर स्नान बरते हैं । एक क्षण भी वे निष्क्रिय नही रहते । 
जीवन मे इस श्रम-साधना की प्रतिष्ठा महाभारत के शाम्तिपर्व॑ में व्यासजी ने 
कराई है-- 

अरहो सिद्धरेता तेषां, येधा सनन्‍्तीह पणुय । 

अतीव स्पृहदेतेषां येषां सन्तीहू पाणय' ॥ 

पाणिमद्र भय. स्पृहस्सार्क सथा तवघनतस्वें । 

न प्राशिलामादधिको लामः कश्चन विद्येते ॥ 


भारतीय लोकगीतो मे कर्म झौर श्रम की इस सहता को देखा जा सकता है। 
भ्राखवेट, कृषि, पशु-पालन, कुंटीर-भ्रौद्योगिक उत्पादन से मम्बन्धित ऐसे सहखरो 
गीत हैं जो लोकजीवन की कर्मनिष्या का परिचय देते हैं । 

लोकदर्शन की एक शत्यन्त महत्त्वपूर्ण विशेषता है उसको समाजवादी इष्टि | 
लाककला, साहित्य और सगोत के माध्यम से जा लोक-चिन्तन हमारे सामने 
आता है उसमे व्यक्ति की सत्ता को कही स्वीकृति नही मिली, न वह ख्रष्ठा है 
ओर न संरक्षक । लोक के चिन्तन में समाज हो स्वोपरि शक्ति है। वह 
ईदवर से जो कुछ मागता है, व्यक्ति के लिये नहीं मागता, समूचे समाज के 
लिये मागता है । लोकसाहित्य मे अभिव्यक्त सुल-दुख, द्वास रुदन तथा शोक 
आह्लाद व्यक्ति का नही--वह समूचे लोक-मानस का है। सक्षेप्र में लोक का 


१०२ ] 





व्योक्ति अपने लिये नहीं जीता, झपने ग्रस्तित्व को समाज में विलय यर समग्र 
लोक वे लिये जीवित रहता है । 


लोकघरमम झौर दर्शन मे व्योक्त वे नैतिकता से पूर्ण पवित्र झाघार पर बल दिया 
गया है। भामिजात्य सस्कृति में जो महत्व शास्त्रीय वर्मकाण्ड को दिया गया 
है, वही नही उससे बुछ झधिक लोकजीवन में लॉकाचार को दिया गया है । 
मानवधम ही लोवधर्म का झ्राघार है! मनुप्यत्व को प्रतिष्ठा मानव धर्म ये 
पालन से ही होती है।यह मानव-धर्म ही लोक वा झ्राथय है । इसीलिये 
महाभारत में कहा गया है -- 


घमं. सता हिंतः प्रोक्त. पर्मस्वेबाथय- सताम्‌ । 
धर्माल्लोकास्त्रपस्तप्त निर्मिता: सचराचरा" ॥ 


“धम् ही सत्छुरुषो का हित है, धर्म हो सत्पुरषों वा भाश्रय है भ्रोर चराचर 
तीनो लोकधमं से ही निभित है ।” 


धृति, क्षमा, मत का निग्रह, अ्रस्तेय, शौच, इन्द्रिय-निग्रह, घी, विद्या, सत्य 
और भ्रत्रोध मनु महाराज द्वारा बताये गये मानव धर्म वे ये दस लक्षण लोक- 
धर्म के प्राय्प हैं । किन्तु धर्म का यह उपदेश मनु महाराज ने वर्णाश्षम धर्म पर 
प्राश्रित श्राभिजात्य समाज वे लिये क्या था। लोक्जीवन में हमे जा धर्म 
दिसाई देता है वह इस प्रवार का शास्तोवत नहीं है। वह लोक-हुदय से प्रसूत 
सरल भौर स्वाभाविक धर्म है। सत्य भाषाण, निष्वपट व्यवहार, निष्ठा, 
ईमानदारी, दया, क्षमा, प्रद्नोध, तिर्लोभ, निडरता, ईश्वरभक्ति, नामस्मरण, 
ब्रत, उपवास, प्राणिमात्र की सेवा आदि इस लोकधर्म के तत्व हैं। लोकगीता, 
हरजसो, लोकवाशियो, धर्मंगायाओं और लोक-कथाप्रो में हमे लोक्धर्म वा 
यही रूप मिलता है। लोकोत्सवों और धामिव पर्वों मे भी इसी लोकधरमम के 
दर्शन होते हैं। ये उत्सव और पर्व लोक वो विसी न किसी धामिक आस्था को 
प्रकट करते है। इन उत्सवो और पर्वों के पीछे लोकानुरजन का भाव भी 
निहित है किन्तु इनके आयोजन के पीछे लोक की घामिक भावना ही मुरय 
रूप से क्वियाशील रहती है । दीपावली, होली, गणगौर, रक्षांबन्धन, दशहरा 
के समान ही अन्य अनेक पर्व और लोकोत्सव हैं जिन्हे लाक भत्यन्त उत्साह के 
साथ मनाता है भर ऐसे प्रत्येक पर्व अथवा उत्सव के पीछे घामिक एपणा ही 
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जाये करती है। समाज झौर परिवार वी सुल-समृद्धि वी बामता ही इन 
उत्सवों का सक्ष्य रहती है॥ 


लोक के प्रन्धविश्वासों का उल्लेख भी यहाँ भ्रनिवार्य होगा। मानव सभ्यता 
के भ्रादिम युगो से ही मानव समाज में अनेक प्रकार के विश्वास प्रचलित रहे 
हैं जिन्हें तर्क और थघुद्धि वी तुला पर नहीं तोला जा सकता । लोक-जीवन में 
हमे जो भ्रन्धविश्वास और भूढाग्रह मिलते हैं, श्रोमती सोफिया बने के प्रनुमार 
दे इस प्रवार हैं... 


प्रकृति के चेतन तथा जड जगत्‌ से सम्बद्ध ॥ 

मानव-स्वभाव तथा मनुप्यकृत पदार्थों से सम्बद्ध । 

भूत-प्रेतो को दुनिया से सम्बद्ध 

जादू-टोना, सम्मोहन, वशीकरण, ताबीज धोर भाग्य से सम्बद्ध । 
शकुन-अपशकुन से सम्बद्ध ) 

रोग तथा मुत्यु से सम्बद । 
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भारतीक लोक्जीवन मे इस प्रकार के झन्धविश्वास और मूढाग्रह वेदिक काल 
से ही उपलब्ध होते हैं । प्रयवंवेद के अनेक मन्त्र भूत, प्रेत, पिशाच भ्रसुर, 
राक्षस और भ्रन्य अलोकिक शक्तियों में लोक-विश्वास को प्रकद करते 
हैं। उस काल में जादू टोता, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि 
प्रलीकिक क्रिया-व्यापारों को लौकिक मान्यता प्राप्त थी । 


भारतीय लोक-माहित्य मे इस प्रकार के अनेक अन्धविद्वास भ्राज भो उपलब्ध 
होते हैं जो लोकमानस को एक विशेष अवस्था का परिचय देते है । ग्रामाण, 
अल्प-दिक्षित, सरल स्वभाव के लोग अनेक प्रकार के प्रन्धविद्वासी से पीड़ित 
हैं और उनका धमं-मीझ हृदय उतकी अवद्ेलना की कल्पना भी नहीं कर 
सकता । सूने भवनों और स्थानों मे भूता के रहने वी कल्पना, विद्येफ वक्ष 
पर राक्षसों का निवास, छुभ कायं, यात्रा, व्यापार के प्रारम्भ वे समय चुप 
मुहूर्त भोर शकुन भ्रपशकुत का विचार, रोग भौर मृत्यु का झारणा किमी 
देवता और दैवी अथवा भूत प्रेत का झाक्रोश भोर फिर श्रभिदचार भौर 
अनुष्ठान की विशेष विधि से उन्हें प्रसन्न करना इत्यादि श्रन्यविध्वान सलोक- 
जीवन से अभिश्न-हप में सम्धृक्त मिलते हैं। इसी प्रवार इस दस बन रिवाज 
भी झ्रादिम जातियो में इसी प्रकार के भन्धविश्दा्शा के शा हुआ है। श्राव 
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भी देवी-देवताओं को प्रसन्न करने के लिये कुछ झादिम जातियों में नरबलि 
की प्रथा मौजूद है| पशुवलि देना तो आम रिवाज है । 


लोकद्शन झौर धर्म के इस सक्षिप्त विवेचन से सिद्ध हो जाता है कि झ्राभि- 
जात्य समाज में जो दर्शन और धर्म हमे आज उपलब्ध होता है, उसकी घड़ें 
लोकदशंव झौर घर्म मे हैं। शिष्ट शौर शिक्षित वर्ग को दाशंनिक और 
घामिक मान्यताओं की सही व्याख्या ओर स्पष्टीकरण लोकदर्शन और धर्म 
के गहरे भ्रध्ययन से ही सम्भव हो सकते है । लोक के टोने-मन्त्र, श्रनुष्ठान, 
गकुन-अपशकुन झ्रादि इस बुद्धि झोर तक के युग में हमे विचित्र ओर झनुचित 
लग सकते हैं किन्तु लाक की समाजवादी इष्टि, प्रभेद दर्शन, समष्टिगत 
चिन्तन, शुचि भ्राचरण लोकतन्त्रीय जीवन प्रणाली के लिये ये श्रत्यन्त महत्वपूर्ण 
कहे जायेंगे । जीवन के घनमान सदर्भ मे लोकदर्शत झोर घमं के गहरे अ्रध्ययत 
और अनुसधान की प्रावश्यक्ता है। 


राजस्थानी लोकसाहित्य में 


रासकथा का स्वरूप 


राम भारतीय मानस भ्ौर भ्रात्मा में चिरन्तन काल से प्रतिष्ठित हैं । प्रत्येक 
युग में इनका महात्मम-्गायत और अर्चंत-वदन हुआ है। श्राज 'भी इस 
अति वैज्ञानिक, आत्मचेतना-मूलक मूल्यों को हास-य्ुग में इनका स्मरण- 
कीतेत इस देश में होता है--ये हमारी धामिक श्रोर सास्ट्वतिक चेतना के 
प्रम्िन्न भ्रग है जिन्हे काल शायद ही कभी निशेष कर सकेगा। मुनियों, 
सम्प्रदायाचार्यों भौर दाशंतिको ने इनके नाम-रूपो को नानाविधि व्याख्या- 
विवेचना की है; सन्‍्तो और भक्तो ने श्रानन्द-भाव से इनके साकार-निराकार 
विराट स्वरूप भे अपने भ्रापकों विलय किया है; कवियो ने इतकी लौकिक- 
भलौकिक लीलाओं का रसमय वर्णंत कर अमर काब्यकृतियो को रचना की 
है जो मानवजाति की भ्रमृस्य सास्कृतिक सम्पति है भ्रौर साधारण जन ने 
इनके लोककल्याणकारी विराट व्यक्तित्व से प्रत्येक क्षण अपने सघपंमय जीवन 
मे प्राणदायी उदबोधन पाया है | रामकथा के उद्भव भ्ौर विकास के ऐति- 
हाम्िक बृत में जाना यहाँ मेरा भ्रभिष्ट नही है । राम अनन्त हैं. भौर राम की 
कथा प्रनस्त है। इस प्रसिद्ध चोपाई से यह स्पष्ट हो जाता है--- 


हरि प्रनन्‍्त हरि कथा प्रनन्ता, कहंह सुर्नाह बहुविधि सब संता 

रामचन्द्र फे चरित सुहाये, कलय कोटि संगि जाहि न गाये 
यही स्वीकारोक्ति 'आनन्द रामायण! से है-- 

पुनः पुनः कल्पमेदान्जाल, श्री राधवस्यच । 

श्रवतार: कोटिशो अऋततेपुग्मेद: दवचित दवचिता ॥ 
चैंदिक साहित्य से लेकर वर्तमान भारत को विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं, 
विभाषाप्रो झौर बोलियो के साहित्य मे रामकथा की झजस्त पावन सलीला 
हमे उपलब्ध होती है । हाँ, यह भ्रवश्य है कि राम शोर राम की विराट क्‍या 
को विभिन सरुयों में मानव समाज ने विभिन्न दृष्टियों से ग्रहण किया है 
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सम्प्रदायाचार्यो वी रष्टि सगुण भक्तों से भित्र रही है, सन्‍्तो की दृष्टि भक्तो से 
भिन्न रही हैं श्लोर लोकमानस ने इन्हे लोक जीवन वे सहज, सरल जीवन के 
धरातल पर प्रतिष्ठित कर इनका चरित्रगान किया है। राम वे जीवन को 
रहस्यमयता और विराटता तो इसके मूल में रही ही है,ममाज की समसामग्रिक 
अभवस्थायें भोर लोक्मानस की व्यापक सवेदना भी इसका एक कारणभुत 
तत्व है । 


प्राचीन-भर्वाचीन भारतीय भाषाग्रों बे साहित्य के गौरवमय परम्परा क्रम में 
राजस्थानी भाषा श्रौर साहित्य भी एक महत्वपूर्ण कडी है । राजस्थानी 
भापा और साहित्य भ्रपना पृथक भ्रस्तित्व रखते हुए भी भारतीय सास्कृतिक 
चेतना से सर्देव जुड़े रहे है। भारतीय वाडमय के प्रभाव को राजस्थानी 
भाषा भौर साहित्य ने समय-समय पर ग्रहण किया है झौर उसे समय-समय 
पर प्रभावित भी किया है। विशेषकर, हिन्दी वाइमय के सदर्भ में यह तथ्य 
पूर्णंत मही है। चिन्तन भौर सूजन की पश्रनेक प्रवुत्तियाँ ऐसी हैं जो राजस्थानी 
भाषा और साहित्य म हिन्दी प्रदेशों के सामानान्तर चली हैं। तब रामकया 
राजस्थानी माहिंत्य में उपेक्षित कैसे रहती ? राजस्थानी जनजीवन झ्राखिर 
विराद भारतीय जीवन-गगा की एक सरल-तरल लहर हो तो है । 


राजस्थाती आभिजात्य साहित्य भर लोब साहित्य दोनों में ही रामकथा को 
पर्याप्त स्थान मिला है। रामकथा का झ्ाधार बनाकर वाब्य-रचनता की 
परम्परा राजस्थानी साहित्य में बहुत पुरानी है। यदि रामकथा विपयक 
राजस्थानी लोक्साहित्य की पूव॑-पीीठिका के रूप में इस विपय के झाभि- 
जात्य साहित्य का विहगावलोकन कर लें तो कोई हाति नहीं होगी ॥ मुक्तको 
के रुप में ता राम के जीवनवृत को लेकर वाब्य लिखा ही गया है, प्रबन्धो 
की रचना भी हुई है। नरहरिदास रचित अवतारचरित से रामावतार 
का पूरा प्रसंग है। महाकवि किसनाजी आाढा ने रामकथा को लेकर रघुवरजस 
प्रकाश जैसे प्रबन्ध काव्य की वि स १८८१ में रचना की जो राजस्थानी 
साहित्य का गौरव ग्र थ है । यद्यपि केशव राचत राम चन्द्रिका की भाँति यह 
राजस्थानी छन्दो का लक्षणग्र थ है विन्तु महाकवि ने अपने पूरे काव्य-कौशल 
के साथ इसमे राम का महिमागान किया है। इसी प्रकार रघुनाथरूपक 
गीतारो एक दूसरा प्रबन्ध काव्य है जिसे मछाराम सेवग ने वि स १८६३ 
मे रचा था । यह राजस्थानी छन्दो एवं अलकारो का दूसरा प्रसिद्ध लक्षण 
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ग्रय है । इसवा इतिवृत भी रामकथा हैं। माधोदासजी ने रामरासों महावाव्य 
की रचना की जा झ्ाकार म॒बहुत विद्याल है। इसम रामकथा आययोपान्त 
वशित है। काव्य-क्ला की दृष्टि से भी यह कृति महत्वपूर्ण है। यह अभी 
अप्रकाशित है | महाराजा मानसिह (जाधपुर) ने रामविलास प्रबन्ध काव्य 
की रचता कीं जिसमे काव्यकला और राजस्थानी भाषा का सौन्दर्य भत्यन्त 
हृदयमोहक है । तुलसीकृत रामचरितमातस का अविकल राजस्थानी अनुवाद 
कर्नल ठा श्यामसह्‌ ने क्या जो राजस्थानी शोध स्थान, जोधपुर से 
प्रवाशित हुआ है | इसी प्रवार राजस्पानी प्राचीन गयय में राम के जीवनवुत 
को लेकर प्रनेक कथायें, टीवायें और भश्रनुवाद मिलते हैं। “रामचरित' 
शीर्पक से राजस्थानी गद्य में रचित एक हस्तलिखित कथापुस्तक उपलब्ध है। 
लेजक हैं---गुसाई उद्देराम भारती । वि स १६१४ मे इसकी रचना हुई थी । 
महादेव झौर पार्वती के सवाद-रूप मे राम की पूरो कथा इस कृति में 
उपलब्ध है । 


राजस्थानी लोकसाहित्य मे ता रामकथा के बहुरगी रूप श्रपनी भम्पूर्णं 
विस्तृति और मामिक्ता के साथ उपलब्ध हैं॥ लोक ने राम को झाभिजात्य 
समाज से पृथक लोकजीवतन धारा के एक अभिन्‍न सहज-सरल रूप म॑ देखा 
और उनका उसी सादगी के साय चित्रण कया है। रामकथा के सभो पात्र 
झौर धटनायें लोकजीवन की भ्रकृत्रिमता और झाडबरहीनता के साथ लोक- 
साहित्य मे वशित हुये हैं ॥ राजस्थानी लोकसाहित्य की सभी प्रमुख विधाग्रो 
यथा--लोकगीत, लोकनाथ्य (ख्याल), लोकगाया, लोककथा, पड़ में रामकथा 
प्रबन्ध अथवा मुक्तक के रूप मे हमे मिलती है। राजस्थानी भाषा की प्रमुख 
बालियो (मारवाडी, मेवाडी, हाडौती, हू ढाडी, शेखावाटी शोर मेवाती) के 
लोकसाहित्य की शायद ही काई ऐसी विधा होगी जिसमे पूरी रामकथा अथवा 
उसके प्रसग चित्रित न हुये हो ॥ रामकथा राजस्थान के घामिक शोर सास्कू- 
तिक जीवन में पानी झौर नमक की दरह्‌ घुली हुई है। शताब्दियो से इस 
प्रदेश के लोग भी रामकथा से अपने तमसावृत जीवन में आलोक प्राप्त करते 


रहे हैं। 


मैं भ्रपती बात राजस्थानी लोक्गीतो से प्रारम्भ करना चाहूँगा । इन गीता में 
शामकथा के सभी प्रमुख प्रसय वात हुये हैं--यो ये स्फुट हैं किन्तु जब इन्हें 
रामजन्म की घटना से लेकर रावणवधघ के परचात्‌ राम के श्रयोध्या लौटने 
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तुर्स तार हजार 

कड़ो जडाबु, डोरा कठो 

सारे मे सिरदार 

रुघुबर घूम रहो है जो 
मिय्सर महीने सुदल पचमो 
साबो लिगम जोड़ 

राजा दसरयजी का रुवर पहीजे 
चार्रा के सिर मोड 

रबुबर धूम रहघो है जी 


राइवर घूम रहधो है जो । 


इस गीत में जिसे राजस्थान म “बना' वहा जाता है राम समाज के' एक 
साधारण “वर के रूप में चित्रित हुये हैं । उनकी वेशभूषा सामती परिवेश की 
है | बेसरिया जामा, तुराविलगी, डोराक्ठी और जडाऊ कड़े के भाभूषए 
भ्राज भी राजस्थानी दूल्हा विवाह के भ्रवसर पर पहनता है । इस गीत वे 
राम में कही ब्रह्मत्व नही है । लोक ने इन्हे धरती पर बसे लोकसमाज वे एक 
सीधे-सादे सदस्य के रूप मे ग्रहण किया है । 


विधाह के प्रवसर पर भ्रनेक टौने-टमवे', सामाजिक झौर धामिक श्राचार 
सम्पन्न होते है । राम विवाह के प्रमग मे इनसे सबंधित अनेक गीत राजस्थानी 
लोक्साहित्य में मिलते हैं। समधियो को गाई जाने वाली गालियाँ भी हैं जो 
दशरथ, लक्ष्मण, शब्रुध्त, भरत, कोशल्या, कैकेई, सुमित्रा आदि को सम्बोधित 
है। 'धनुप वाला रे मुकुट वाला छोटा भाई गोरा थे किया काला । एक 
"गाली/ भीत है । 


सीता ने राम जैसा सुन्दर वर भ्रम्विका को प्तत्य भाव से पूजा कर प्राप्त 
किया था । इस विधय का एक गीत यहां दे रहे हैं--- 


झस्बिका पूजण कहो, चएलर है सोपए बएए से 
पूजण को पूजापो लियो 

थाल लियो हाथ मे 

श्ग मे सहेल्या सोनी 

चाली सोया बाग मे 
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प्रस्थिका पुजणा को, चाली है सीया बाग में 
प्रस्बिका की पूजा कीनो 

देवी की ब्राझ्ोष लीन्ही 

इस्पों वर दियो मंया 

अमर सुहाग ने 

भस्विका पूजण को, चाली है सीया बाग मे 


वनवास प्रसंग के गीत का भाव-सौंदर्य देखिये--- 


हरि ने कुटिया बनाई रे जाय 
बन मे प्रभु ने लोला रचाई रे 
घासफूस फी बसी कुडिया 
चंदन बयारी लगाई 

सीता माता बाय लगायो 
सोवन मिरमों चर चर जाय 
राम लछमण बेढे दो भाई 
सीत) बात चलाई 

सोवन मिरगो चर-चर जावे 
वींकी खाल म्हारें मत भाई 


रवएवर्ध शौर लंका-विजय कर राम सोता, लक्ष्मण और हनुमान्‌ के साथ 
पषनी प्रिय भ्रयोध्या में लौटकर श्राये है । राजभवत और समस्त पुरवासी 
प्रानन्द-विभोर होकर इनका स्वागत कर रहे है । बसनन्‍्त के भ्रागमन से जैसे 
वािका प्रफुल्लित हो जाती है, उमी प्रकार प्रयोध्धा का घर-आगन और 
भदारी फून रहे हैं-- 


घर झ्ञाया है लिछमण राम, श्रयोध्या फूल रहो 
सुरह्‌ गाय को गोबर मंगावो, घर अ्ंगना लिपवाडो 
माझक भोती चौक पुरावो, कंचन कलदा मंगावो 
श्रजोष्या फूल रही जी, घर श्राया है लिछमए राम 
अयोध्या फूल रहो । है 

मात कौशल्या पुछरा लागी, कहो संक की बात 
किण विघ तो गढ लंक। तोड़ी 


श्श्र 





किण विध ल्याया सीता नार 
पुरी भे आनद हुआ, घर झञाया है लिघमण रात 
अ्रजोध्या फूल रहो 

घाट-घाट श्रगद ने रोकया 
आओधघधड छोटो राम 

दरवाजा हणवत ने रोक्या 
लघ्दमण का चाल्या शक्तिबार 
पुरी में श्रानद हुआ 

चर आया है लछमण राम 
अजोध्या फूल रही 

रावण मार रास घर शाया 
घर घर बटत बधाई 

सात कौसल्या फरत श्रारतो 
हरखि-निरणि जस गाएयो 
अ्रजोष्या फूल रही 

घर शभ्राया है लछ़मश राम 
अ्रजोध्या फूल रही । 


राजस्थानी लोकग्ीता का एक वर्ग है 'हरजस' । हरजस सगुण भक्तिमूलक 
होते हैं । राम भक्ति-विपयक श्रनेक हरजस राजस्थानी भाषा भें मिलते हैं। 
यह गीत रात्रि जागरण, हूरिकीतंत श्रयवा भ्रन्य किसी धार्मिक प्रवसर पर 
स्त्रियाँ समूह रुप में गाती हैं । यहां उदाहरणार्थ एक हरजस भ्रस्तुत है--इसम 
राममिलन वी उत्कष्ठा चित्रित हुई है । 


राम मिलण कद होसी रे म्हारा जोसी 

राम मिलए कद होसो ॥टेर॥ 

श्रावो जोसीजी थे तो प/ट बिराजो 

बाच सुणावो थारो पोयी ॥म्हएरा जोसी !| 
राम मिलण कद होसी 

ककु-फेसर री जोसो गार गलाऊं 

हरजी रो मदरियो निपाऊ रे ॥स्हारर जोसो ॥ 
सोना रुपारी जोसी ईंट पडाओँ 
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हरजी रो मन्दिरियो चणएं ॥म्हारा जोसोग 
खोर खाड रा ज्ोसी मोजन बणाऊ 

निवत जिमां यारी गोती ॥म्हारा ज्ोसो॥ 
बूघ पोवण ने जोसी गाय दिराऊं 

होरा जडाऊँ थारो पोयी ॥म्हारा कोसी 0 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि “राजस्थानी लोकगीतो' में सम्पूर्ण रामकथा अपनी 
समग्र गरिमा के साथ चित्रित हुई है। स्थान-सकोच के कारण यहां मैंने कुछ 
ही गीत दिये है भ्न्यधा रामबथा का शायद ही कोई ऐसा प्रसण हा जो लेक 
की दृष्टि से प्रोकल रहा हो । इन गीतो की भाषा, श्रभिव्यक्ति शिल्प प्रौर 
विषय-वस्तु से यह स्पष्ट होता हैं कि लोकहृदय ने पुराए-पुरुष राम को 
प्रत्यन्च सहज और स्वाभाविक रूप मे ग्रहण किया है। रामकथा की सीता 
लोक की एक लज्जाशीला मर्यादानुरागितो बुलवधु है, रामकथा की कौनलल्‍्या 
स्तेहशीला वात्मल्यमयी माता है, रामकथा के लक्ष्मण भौर भरत, भाई के लिये 
सर्वस्व त्यागने वाले सेवानिष्ठ भाई हैं। लोकगीतो की इस रामकथा में न 
सम्प्रदाचार्यों की बेदान्तिक ऊहापाह है और न कवि झ्राचार्यों की कलाबाजियाँ । 
लौकजीवन की पवित्र श्रनलकंत भ्रुम पर इस कथा का प्रासाद खडा है । 


राजस्थानी लोककथाझो मे रामकया दो रूपो मे मिलती है--एक तो रामजी के 
जीवन-प्रसगो की छोटी-वडी कथायें। इन्हे जोडने पर हमे ईक्ष्याकुबश के महिमा- 
गान से लेकर सीता त्याग,लवकुश का अश्वमेध के घोड़े को रोक कर युद्ध करना 
इत्मादि विषयो तक की श्रविक्ल कथा मिल जाती है | क्योकि ये कथायें सब 
स्फुट हैं, भ्रत कवाविन्यास की दृष्टि से बीच की कई कड़ियाँ टूटती-सी प्रतीत 
हीती है । यह कथायें भी लाकभीत की प्रवृति के क्रम मे हैं। दूसरे प्रकार 
बी कथायें वे हैं जो राम, सीता, लक्षण और हनुमान के प्रति साधारण जन 
को आक्ति शोर थरद्धा से सस्दन्ध रखती है । इन कथात्रो मे रामजो के जीवन 
के प्रसग प्रत्यक्ष-हूप में नही, अप्रत्यक्ष रूप म आये हैं--भोले भक्‍ता की राम- 
लक्ष्मण के प्रति अनन्य भक्‍त इनमे प्रमुख रूप से वशण्ित हुई है । रामनवमी 
पर जब राजस्थानी स्त्रियाँ ग्रत रखती हैं तो इन कथाओं को कहती हैं भौर 
पा करती है। उदाहरणार्थ इस विषय की केवल एक लघुक्था मैं यहां 
रहा हू -“: 
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“एक सापु ने वहू ही। सासू के एक डावडी नित जिम्हावा 
को मेम हो । था रोजीना एक डावडौ झिम्हार रोटो झातो। 
एक दिन खुद तो बठई बारे चलीगी ने बहू मे कंपगी के तू 
डावडा ने जिम्हा दोद्े । बहू डावडो उड्ोक ही, शितरे बीने 
राम, छक्ष्मए, भरत, दात्रूप्न चार ऊुणा श्राता दीस्या । 

बहू ने तो ठा कोनो के ए छुण है। वा तो सगला ने जिम्हा 
दिया। पछ बा सोच्यो के म्हारो साम्‌ तो म्हने एक डावडो 
जिग्हाबा की कर गई ही । शरद तो सारी रसोई नींठगी, 

अ्रदे महू काई करू ॥ थोडी देर मे बीकी सास ध्रायी झौर 
पूछपों के बहू, डावंडी ज्ञिसा दियो कांई । जद बहू कियो के 
महू तो चार जणा ने जिसा दिया । जद सासू ज्ञाय न॑ रसोई 
मे देख्यो तो रसोई को सारो सामान मोजूद हो । गद सामु-बहू 
रामबाग में गई ने भगवान राम-छक्ष्मए रा दर्शन कर॒या।! 


उपरोक्त कथा राम-लक्ष्मण के बाल रूप के प्रति निर्मेलमना स्त्रियों की भक्ति- 
भावना को प्रकट करती है । राम-भक्ति-परक ऐसी सहारा छोटी-बडी कथायें 
राजस्थानी लोक्साहित्य में मौखिक परम्परा मे उपलब्ध हैं । 


राजस्थानी लोकसाहित्य वी एक विधा है पड साहित्य । साहित्यिक इष्ठि 
से मह लोकगाथा है किन्तु इसम वषढ़े पर चित्र अकित होते हैं जा सामान्य 
लोकगाथाश्ाा में नही हाते । जब पड का पाठ होता है ता लम्बे कपडे पर बने 
चित्रो का प्रदर्शन होता है। पडवाचक भाषा इन चित्रों वे' सामने नाचता- 
जाता है, साथ में जन्तर भामक वादुय भौर मजीरे बजते हैं। पड-वाचन का 
कार्यक्रम जाति विशेष के ( गूजर, चमार, राजपूत, भामी इत्यादि ) समाज के 
सामने पूरे धामिक भनुष्ठान के साथ रात्रि मे आयोजित हाता है। राजस्थान 
में देवनारायण, पाबूजी, रामदेवजी भ्रादि लाकदेवताओ की पड़े बहुत प्रसिद्ध 
है । इन पडो से सम्बन्धित लोकगाथायें प्राय मौखिक रूप में मिलती है। अब 
कुछ लोकवार्ता/वदो झोर सस्थानों ने इन्हें लिपिबद्ध कर प्रकाशित करवाया 
है। राम और कृष्ण से सम्बन्धित पडे भी राजस्थान में मिलती हैं--ये प्राकार 
मे छोदी होती है अत इन्हे 'पडक्यें! भी कहते हैं। रामकथा से सम्बन्धित पड 
को “रामदला की पड' कहते हैं । यहाँ एक बात ध्यान मे रफ़ने की है कि 
“रामदला की पड मे राम-कथा के अतिरिक्त अन्य पोराखिक कयायें जैसे- 
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कृष्णुलोला, कौरव-पाण्डद थी कथा, राजा मोरध्वज, हरिण्यक्दपप भ्रोर 
प्रहलाद की या, बच्छपावतार, मत्म्यावतार विषयक बचायें भी हातो है। 
राम के घनगमन से लेकर सीताहरण तव वो वथा वा इसम विशेष-रूप से 
चित्रण हाता है। 'तियाराम मय सब जग जानी” यह दाशंनिष सन्देश इस पड 
से मिलता है । इसे सभी घर्मों श्रौर जातिया ने. लोग बढ़ी श्रद्धाभावना से 
देखते हैं । यह गद॒यन्पद्म म हाती है भरौर भवेला भाषा बिता विसी सागीतक 
साजन्सामान के इसका पाठ बरता है | इसवा गद॒य भी छयात्मक होता है। 
गायाकार पढ़ के चित्रा की भोर सवेत करत हुये पूरी जयात्मकतां वे साथ 
ग्राया कहता है। दर्शब समूह पुरी तन्‍्पयता वे' साथ उस प्रदर्शन भौर गायन 


में प्रानन्द लेता है । इसके दौली-स्वरूप घर सममने वे लिये कुछ प्रश् 
उचित हगि>- 


अझक लख गोती सबवालख नातो १ 
रावण के घर दिया न बातो । 
रावण के सगर की भ्रसवारों। 
दस माया बीस भुजा है । 


जद रावण ने गरव किया भगवान से ग्यारवा सोस गधे का लगापा । गरब 
गुमान भगवान किसी का नो चलबा दिया | 


भर पे रावएा का भाई कु मकरण । हाथी का सा कानडा श्र बेल का 
सा सींगडा । बोचर की सी झांख्या । ये छे मोना को मोद सोचे । छाती ऊपर 
हाथों चले तोई नींद मे पतो नों पाये । 


उपरोक्त भ्रगों मे रावण भौर कुम्भक्रण का वणुन है । पड म अ्क्ति चित्रा 
की आर सकेत करते हुये भोपा लय के साथ रावण और कुम्भवरण की कहानी 
कहता जाता है। शेप पड की रामविपयक क॒थायें इसी प्रकार चलता हैं। तय 
पड मे, सरल-सीधी लोकभापा म राम का सक्षिप्त इतिवृत रहता है । 


राजस्थानी लोकवा/४ रामकथा विषयक सामग्रा की इष्टि से काफा समझ्ध हैं। 
समूच उत्तर भारत झौर मध्यदेश की परम्परा मे रामलीला पुर राजस्थान भ 
पूरे वप मचित होता है | दभहरे के दितो मं इसको झाघक धूम रहती है । 
ब्यावमासिक दरामलीता मष्डलियाँ ता इसे खेलती हा हैं, धार्मिक भाव से 
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दद् हरे के भवसर पर गाँवों और नगरो मे कुछ समाजसेवी सस्थायें भी इसका 
श्रायोजन करती है । राजस्थान में रामलीला का प्रदर्शन कई श्ताब्दियों से 
हो रहा हैं । सामन्‍्ती काल में सजा महाराजा, ठावुर भौर जागीरदारो ने 
इसे विशेष झाश्रय प्रदान कर रखा था। श्रव यह जताश्रय पर चल रही है। 
बिसाऊ, (शेखावटी ), पाटू दा, भरतपुर और कोटा की रामलीलायें प्रसिद्ध है। 
इन रामलीलाझो का कथानक रामजन्म से प्रारम्भ होकर राम का आयोध्या 
झागमत, भरत-मिलाप और राज्याभिपेक तक चलता है । तुलसीकृत राम- 
चरितमानस को आधार बनाकर यह रामलीलायें खेली जाती हैं । ये पद्यवद्ध होती 
है, क्रही-कही पर सवादो म॑ राजस्थानी गदय का प्रयोग भी होता है। पद्यमय 
सवाद राजस्थानी लोक सगीत की राग-रागनियो में निबद्ध होते हैं । राजस्थान 
मे कुछ क्षेत्रों में रामलीला को 'समदा' कहते है। इसकी विषय-वस्तु राम के 
जीवन की प्रमुख घटनाझो से सम्बद्ध होती है--वृत्य, गीत श्ौर वाद्यो का 
प्रयोग इसमे बहुलता से होता है । राजस्थानी ख्याल पद्धति भे लिखी हुई कुछ 
रामलीला की पुस्तकें प्रकाशित हैं । इनमे लोक सगीत में बद्ध पशञ्मात्मक सवादो 
एव नृत्यों की प्रधानता होती है । 


ब्रज की रासलीला के भ्राधार पर राजस्थान में राम को लीलाओ को लेकर 
रासधारी का प्रचलन झुरू हुआ । रासधारी राजस्थानी नाट्य की एक विधा है 
जिसको विपयवस्तु रामकथा होती है । रासलीला और रासघारी में तात्विक 
रृष्टि से पर्याप्त अन्तर है। रासलीला नृत्य-प्रधान होती है जबकि रासधारी 
ख्याल-प्रधान होती है । इसमे राम की सम्पूर्ण जीवत-कथा न होकर बतवास 
की भाकियाँ ही होती है । रासलीला की कमनीय कला का भी इसमे श्रभाव 
होता है । मेवाड में रासधारी का प्रचलन भ्रधिक है। रासधारी के एक-दो 
गीत उदाहरणार्थ यहाँ दिये जा रहे हैं। पचवटी में राम प्रपनी कुटिया 
में हैं, उस दृश्य का बर्णुन निम्नोक्त गीत मे है-- 


जाय हरि बन में तो कुदिया बनाई 

कुटिया बनाई हर ने कुटिया बनाई ॥ टेर ॥ 
भोजपतर की बणी मंडइया चन्दन बली लगाई 
हरो - हरी बाडो बोय दई 

तब मिरगा री दश झाई रे। 
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दुसरे निम्नोक्त गीत का प्रसग है राम का लका में सेना सहित प्रवेश तथा मदोदरी 
का रावण को सममझाना-- 


गढ़ लका माई, श्रजी गढ़ लंका मांई 
भ्राई झसवारी राजा राम की 
कहत मदोदर सुण पिया रावण 
में षया कुमत उपाई रे 
फ़ुदकत देख्या रींछरे बांदरा 
कोट समद तेरी खाई रे॥ 


राजस्थानी लोक्सहित्य मे रामकया के भनेक प्रसगो को लेकर कहावत भौर 
लोकोक्तियाँ भी मिलती हैं । कैकेई, मधरा, भरत,रावण, विभीषण, कुम्भकरण 
भ्रादि रामकथा के पात्रों एवं सुखद-दुखद घटनाओं को लेकर राजस्थानी लोक- 
में सहस्त्रों लोकोक्तियाँ भोर कहावतें प्रचलित हैं जो बडी साथंक है। लोक 
व्यवहार मे इनका प्रयोग होता है। राम को परव्रह्म के रूप मे मानकर भी 
कई कहावतें प्रचलित हैं । उदाहरणाये देखिये-- 


१... करा-कण भोतर रामजी, ज्यू चकमक में आग 
२. झ्राघा को माखो राम उडाबे 
३... रासुज़ी को नाव सदा मिसरी ता 
जद चाखे जद गूदगिरी 
४. रामजी ऊपर चढ्यो देखे है। 


उपरोक्त भरनुच्छेदो मे यह स्पष्ट हो जाता है कि राजस्थानी के झामिजात्य 
और लोकसाहिंत्य-दोनो मे रामकथा अपने बहुरगी रूपो मे उपलब्ध हैँ। 
राजस्थानी साहित्य की द्ञायद ही कोई विधा ऐसी हो जिसमे रामकथा को 
आधार बनाकर रचना न हुई हो। वर्तमान में भी राम के विराट व्यक्तित्व 
से सम्बन्धित कोई घटना अथवा विचार प्राय अमिधा अथवा लक्षणा रूप में 
राजस्थानी के भ्राभिजात्य भौर लोकरचनाकार के कऋृतित्व में अभिव्यक्ति पाते 


हैं । सभवत मानव ससृति के अन्त तक यह होता रहेगा क्योकि रामकथा 


भारतीय जीवन झौर सस्कृति के साथ एक रस हो गई है । ञ््ट 


भा अं 
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दशहरे के अवप्तर पर गाँवो भर नगरो में कुछ समाजसेवी सस्थायें भी इसका 
आयोजन करतो हैं। राजस्थान मे रामलीला का प्रदर्शन कई शताब्दियों से 
हो रहा है । सामन्‍्ती काल में राजा महाराजा, ठाकुर और जागीरदारो ने 
इसे विशेष आश्रय प्रदान कर रखा था। भ्रव यह जनाश्रय पर चल रही है । 
बिस्ताऊ, (शेखावटी ), पाटू दा, भरतपुर भौर कोटा की रामलीलायें प्रसिद्ध हैं। 
इन रामलीलाग्नो का कवानक रामजम्म से प्रारम्भ होकर राम वा प्रायोध्या 
आगमन, भरत भिलाप और राज्याभिपेक तक चलता है। तुलसीकहृत राम- 
चरितमानस को भ्राधार बनाकर यह रामलीलायें खेली जाती है। ये पद्यवद्ध होती 
हैं, क्रही-कही पर सवादो में राजस्थानी गदुय का प्रयोग भी होता है। पद्यमय 
सवाद राजस्थानी लोक सगीत को 'राग-रागनियो में निबद्ध होते हैं । राजस्थान 
में कुछ क्षेत्रो मे रामलीला को 'समदा' कहते है। इसकी विपय-वस्तु राम के 
जीवन की प्रमुख घटनाझो से सम्बद्ध हाती है--नृत्य, गीत झौर वाद्यो का 
प्रयोग इसमे वहुलता से हाता है । राजस्यानी ख्याल-पद्धति में लिखी हुई कुछ 
रामलीला की पुस्तकें प्रकाशित हैं । इनमे लोक सगीत में बद्ध पत्मात्मक सवादी 
एव नृत्यो की प्रधानता होती है । 


ब्रज की रासलीला के श्राधार पर राजस्थान में राम को लीलाग्नो को लेकर 
रासधारी का प्रचलन शुछ्ट हुआ । रासधारी राजस्थानी नाय्थ की एक विधा है 
जिसको विपयवस्तु रामक्था होतो है। रासलीला भ्ौर रासघारी में तात्विक 
इष्टि से पर्याप्त श्रन्तर है । रासलीला नृत्य-प्रधात होती है जबकि रासधारी 
ख्याल-प्रधान होती है । इसमे राम की सम्पूर्ण जीवन-कथा न होकर बतवास 
की भाकियाँ ही होती हैं ॥ रासलीला की कमनीय कला का भी इसमे प्रभाव 
होता है । मेवाड मे रासधारो का प्रचलन अधिक है। रासधारी के एक-दो 
गीत उदाहरणार्थ यहाँ दिये जा रहे हैं। पचवटी मे राम अपनी कुटिया 
भे हैं, उस दृश्य का वर्णोत निम्नोक्त गीत मे है-- 


जाय हरि बन मे तो कुटिया बनाई 

क्रुटिया बनाई हर ने कुटिया बनाई ॥ टेर ॥ 
मोजपतर को बरी मडडया चन्दन बली लगाई 
हरी - हरी बाडो बोयष वई 

तब मिरगा रो बण झाई रे। 
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दूसरे निम्नोक्त गीत का प्रसग है राम का लका मे सेना सहित प्रवेश तथा भदोदरी 
का रावण को सममाता-- 


गढ़ लका माई, झजी गढ़ लंका साई 
श्राई अ्रसवारी राजा राम को 
कहत मदोदर सुण पिया रावण 
ये कया कुमत उपाई रे 
फुदकत॒देख्या रींथरे बादरा 
कोट समद तेरी खाई रे। 


राजस्थानी लोकसहित्य मे रामकथा के अनेक प्रसगो को लेकर कहावत और 
सोकोक्तियाँ भी मिलतो हैं। कैकेई, मथरा, भरत,रावणा, विभीषणा, कुम्भकरण 
भ्रादि रामकया के पात्रों एव सुखद-दुखद घटनाझ्ो को लेकर राजस्थानी लोक- 
भें सहस्ता लोकोक्तियाँ और कहावतें प्रचलित हैं जो बडी साथंक हैं। लोक 
व्यवहार मे इनका प्रयोग होता है । राम को परब्रह्म के रूप मे मानकर भी 
कई कहावततें प्रचलित है । उदाहरणार्थ देखिये-- 


१. कण-कण भीतर रामजी, ज्यू' चफमक में झाग 
३. श्राधा को भाखी राम उडावे 
३. रासज़ी को नाव सदा मिप्तरी #.२. 
जद चासे जद गशूदगिरी 
४. रामजी ऊपर चढ्यों देखे हे। 


उपरोक्त भनुच्छेदों मे यह स्पष्ट हो जाता है कि राजस्थानी के प्राभिजात्य 
भौर लोवसाहित्य-दोनों में रामकंथा भ्रपने बहुरगो रूपो में उपलब्ध है| 
राजस्थानी साहित्य की शायद ही कोई विधा ऐमी हो जिसमे को 
आधार बनाकर रचना न हुई हो। वर्तमान में भी राम के विराट व्याकिट 
से सम्बन्धित कोई घटना भयवा विचार प्राय झमिधा झयवा लक्षणा झुप पे 

राजस्थानी के भाभिजात्य भौर लोवरचनावार के इतित्द में भ्मिव्यक्ति पा 

हैं। समवत. मानव ससूति के झन्त तक यह होता रहेगा क्योकि 

आरतोय जोवन झोर सस्दृति के साथ एक रस हो गई है रामक्या 


जा आग 


त्ागपंचमी : एक सांस्कृतिक अध्ययन 


समाजशास्त्रियों ने उत्सव भ्ौर भेलो को सम्राज की खिडकी कहा है--इनके 
द्वारा किसी भी जाति का रहन-सहन, खान-पान, वेशभूषा, चालढाल, रीति- 
रस्म की भाकी मिल जाती है। उत्सव, पव॑ और मेले मानव समाज के हादिक 
आनन्द शौर भ्राहाद-पक्ष को ही प्रकट नही करते, वे उसके मानसिक-जगंत 
और उसकी सस्क्ृति वी वलस्पर्शी फर्तों का भी उद्घाटन करते है। उपर से 
केवल लोकानुरजनकारी लगने वाले मेले और उत्सव अपनी श्रक मे भ्रनादिकाल 
से प्रचलित लोक-विश्वासो, मान्यताओो भ्रौर झ्रास्याओरो को समेटे हुये है । कुये, 
नदी, सरोवर, पव॑त, वृक्ष, पशु-पक्षी, सप॑, नाग, सुये, चन्द्रमा, अग्नि, पवन, 
दिशायें, आवाश, पृथ्वी, गृह, नक्षत्र आदि की उपासना भ्रौर पूजा का इतिहास 
श्रत्यन्त रोचक है--वह आदिम, आगेतिहासिक और तकहीन नहीं है । लोक 
के जीवन-दर्शन की सुब्यवस्थित विकास-परस्परा का उसम प्रभिव्यक्ति मिलो 
है । नाग-धुजा से सम्बन्वित नागपचमी लोकोत्सव समूचे भारतीय धर्म और 
सस्क्ृति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थात रखता है। भारतवर्ष के किसी 
प्रान्त में चले जाइये, ताय पूजा का कोई न कोई रूप किसी लाकोत्सव में 
देखभे का मिल जायेगा । न केवल भारतवप भ्रपितु समूचे विश्व मे भ्रत्यन्त प्राचीन 
काल से नागो की पर्चा का कोई न कोई रूप श्राज भी विद्यमान है। चीन के 
निवासियों का विश्वास है कि नाग देवता पानी बरसाते हैं | प्राचीन मिश्र से 
यह उपज और फसल की अधिष्ठानी देवी “रप्षत' का प्रतीक माना जाता था । 
नागो को लेकर इसी प्रवार की मान्यताये विश्व के भ्रन्य देशो मे रही हैं । 


माम-पूजा भारतीय लोकधर्म का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अरग रहा है । नाग 
देवता के उत्मव का प्राचोन साहित्य मे “नाग मह कहा गया है ! वेदिक, बौद्ध, 
जैत झ्रादि सभो भारतीय धर्मों मे नाग पूजा का समल्वय किसी न किसी रूप 
मे देखने को मिलता है । धर्म-सम्प्रदायों के इतिहास के भध्ययन से प्रकट होता है 
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कि नाग-पुजा की परम्परा यक्ष-्यूजा से भी भ्रधिक प्राचीन है । नागो की माता 
सुरमा पृथ्वी की ही सजा है । धामिक उपास्यानों के भ्रध्ययत से प्रकट हाता 
है कि नाग देवता का सम्बन्ध विष्णु और शिव के प्रतिरिक्त अन्य ग्रनेक 
भारतीय देवी-देवताओं से रहा है | विष्णु अवन्त नामक झ्षेपनाग की शौय्या 
पर सोते हैं! ज्षिव प्रथवा रुद्र नाग को मुक्ताहार को भाति अपने गते मे श्रथवा 
मस्तक पर धारण क्ये रहते हैं । कृष्ण श्लौर कालिया नाग की कथा, जन्मेजय 
के नाग यज्ञ का भास्यान सवंविदित हैं । सम्पूर्ण भारतीय वाड मय में नाग- 
पूजा को लेकर नाना प्रकार के रोचक झाख्यात पढने को मिलने हैं। भप्राचीन 
भारतीय वाड्‌ मय के भ्रध्ययन से सिद्ध हाता है कि भारतवर्ष मे नाग को लेकर 
मुन्यत, लीक की यह मान्यतायें रही हैं कि नाग उपज का अधिप्ठान-देवता है, 
बहू जल का स्वामी है, धन झौर सम्पत्ति का देने वाला है । सक्षेप में, वह्‌ 
सृप्टितत्व का प्रतीक है । इसी कारण भारतीय घर्मं मे नाग-पूजा का महनीय 
स्थान रहा है।यो तो सहिताशो झौर पुराणो मे अनेक नागो के नामो का 
उल्बेख मिलता है किन्तु लोकपक्ष में नायो की श्रप्टकुली का उल्लेख झ्ाता 
है--ये नाग हैं शेष, वासुकि, कवल, करकोटक, पद्म, महापद्य, शख श्रोर 
कुलिक । वासक नाग का नाम ता भारतोय लोककथाझ मे प्राय. मिल जाता 
है। यहाँ तक कि नाप्रिका की सुन्दर वेणी को भी वासक नाग से उपमित 
क्या गया है । 


नाग-पूजा का यह रूप भारतीय लोक में नागपचरमी के उत्सव के रूप में भनाया 
जाता है | श्रावण शुक्ल पचमी को नागपचमी का त्याहार होता है। इस दिन 
सित्रयाँ श्रपने घरो की दीवारें पात कर नाग-आइति भ्रकित करती हैं प्रौर 
सामूहिक रूप में नाग देवता से सम्बन्धित गोत गाकर झौर कथा कह कर 
उनकी श्रर्चा करती हैं। कुछ प्रदेशों में नाग-प्राकृति के साथ गरुड जैसे पक्षी 
का चित्र भी कोरा जाता है जो नाग शौर गरुड के सग्राम का प्रतौक है! किन्तु 
अ्रधिकाश भ्रदेशों मे केवल नाग की भाकृति ही कोरी जाती है। कुछ मोहल्लो 
मे स्थायी रूप से हाग देवदा के थान बने होते हैं--उत मोहल्ले की हस्त्रियाँ 
सामूहिक रूप से वहाँ जाकर श्रर्चा करती हैं। यह पूजा प्रात काल ही की 
जाती है, प्रसाद बाटा जाता है । नोग-यूजा के' दित घरो में विश्येप प्रकार का 
ओजन तैयार किया जाता है। कुछ प्रदेयो मे नाग-यूजा के दिन नदी, सरोवर 
के तट पर भ्रथवा किसी उद्यान मे मेले भी लगते हैं। इस प्रकार नागपचमी 
एक महत्वपूर्ण मारनीय लोकोत्सव है 


१२० 





राजस्थान के प्रत्येक नगर और गाँव में श्रावण शुक्ल पचमी को नागपचमी 
का लाकोत्सव बडे उत्साह और उमग के साथ मनाया जाता है | पहले दिन से 
हो इसकी तेयारी यहाँ घुरू हो जाती है। घर भ्थवा मोहल्ले में किसो विशेष 
स्थान की दीवार को पोत कर उस पर नाग देवता ग्रकित कर लिया जाता 
है। मूग श्रथवा मोठ के विरिये तयार किये जाते है--नाय देवता की पूजा में 
बिरिये भ्रवश्य रखे जाते हैं--उन्हें नागजी के विरिये कहा जाता है । कुछ 
जातियो में नागपचमी के दिन ठण्डा भोजन करने का रिवाज है। इसलिये 
पहली रात को ही भोजन तैयार कर लिया जाता है--मिष्ठान्न मे मालपुये 
झौर भुलगुले विशेष रूप से तैयार क्ये जाते है। झपती कामना-सिद्धि वे 
फलस्वरूप कुछ लोग इस दिन नाग्रजी की कढ़ाई चढाते हैं श्रौर पूरे मोहल्ले 
में कढ़ाई का प्रसाद बाठते हैं। कुछ घरो मे रातीजगा (रात्री जागरण) का 
श्रायोजन किया जाता है शोर रात भर स्त्रियाँ नाग देवता की पूजा शोर श्र्चा 
के गीत गाती हैं । 


केसरिया कवरजी, गोगाजी, तेजाजी, खागलजी श्रादि लोकदेवता राजस्थान में 
नाग देवता के प्रतीव कहे गये है इसलिये नागपचमी के दिन इन लोकदेवताझो 
के भदिरो भयथवा स्थानों पर बडे विशाल मेले लगते है! इन देवताभो के भोपों 
में इस दिन भाव भी भ्राता है और स्त्री-पुरुष इनसे प्रपती मनोवाच्छाआझा 
का उल्नेख कर उनकी पूर्ति के उपाय पूछते हैं ॥ सपंदश से पीडित लोगो को 
तो गाँवों मे एक मात्र शरण नाग देवता के ये स्थाव ही है । भ्राज अति 
विकसित इस विज्ञान के युग में भी ग्रामीण जनता सर्पदेश की चिकित्मा 
केसरिया कबरजी, तेजाजी पावूजी आदि के स्थान पर जाकर मत्रो द्वारा हो 
करवाती है । बार स्त्रियो मे यह अटूट भास्था है कि नाग देवता के प्रसन्न होने 
पर उन्हें सतान की प्राप्ति हा सकती है। इसलिए ऐसी स्त्रियाँ भी नागपचमी को 
बड़े उत्साह से नाग देवता के मेलो में सम्मिलित होती हैं। इन मेलो में 
कालवेलिये विशेषरूप से एकत्र होते हैं ओर पू गो पर विशेष राजस्थानी लोक 
घुते बजा कर, नाच-गाकर तथा सापो का प्रदर्शन कर लोगो का मनोरजन 
करते हैं। कुछ लाग इस दिन नाग देवता की मत्राभिषिक्त ताती (तत्र) बाँधते 
हैं । नागपचमी क्योकि श्रावण में श्राती है, इसलिये यह लोकोत्मव पावस 
ऋतु की मनमोहक छटा के कारण भोर भी आनन्ददायक बन जाता हैं। 
महुधरा इस समय हरे परिधानों से अलइुत झत्यस्त शोभायमान लगती है-- 
मेघाच्छत आकाश, सावन मास की रिमक्रिम, तनन्‍मन को गुदगुदाने वाला 
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पूर्वी पवन और इन्द्रवधुओों के प्ररुणराग मुक्ताहलो से अकित स्व॑णणंबालुकामय 
घरित्री इस लोकोत्सव को नया वेभव प्रदान करते है | नागपचमी व लाव"त्मव 
में इस अनुकूल ऋतु-सौर्द्य के कारणा नई चेतना और रगीनी झा जाती है। 
टूधर रिमभिम के नूपुर बाघे पावस का ठुमुक-नृत्य और उधर नाग दवता की 
सगीतमय भअर्चा के लोकगीतों से दिश्ञायें रसमुग्ध हा जाती है--राजस्थानी 
रमणिया के मक्तकठ से तब स्वर-लहरी फूटती है-- 


नागजी थे भहरे श्राज्यो, 

चायजी पावरणा भरण 

सावशिये रे मास श्रो बागिन सू जम्म्पा 
ऊँचा तो घालू नागजी वेसणा 
लुल--छुल लागूजी पाय हो 

फूलाबाई रा बोरा, दूलों पलेटो काया दूध मे 
चावल तो रांहू नागज्षी ऊजला 

हरिया मृ गारी दाल झो भागिन रा जम्मा 
देबू'लो पलेदो धाजू रेत मे 

जीम्या तो चू व्या नागजी रुच रहा 
अमुत चुलू है कराय, हो माणणरा जाया 
थाल परोस नागनी झाभर को भकार 
हो फूलाबाई रा बीरा 

मागजी ये, प्राज्यों पावरणां 


'हे नाग देवता ! झ्राप मेरे घर मेहमान दनकर आराग्ना। मैं तुम्ह ्षोभा सिहासन 
पर बेठाऊँगी, भुक भुक कर प्रणतिमय तमस्कार करूंगी ।हे फूलयाई के 
अ्राता नागजी, मै तुम्हे कच्चे दूध में सरोबार कर दूगी, उज्ज्वल रग वेः 
रोचक चावल-भात खिलाऊँगी । हर मू गा की दाल खिलाकर वाल्ुका रज में 
विश्राम कराऊँगी। है नाग देवता, आप मेरे घर पाहुन बन कर झआझो । 


इस प्रकार वे और भी पूजा ध्ोर अर्चा-गोत नागपचमी के दिन राजस्थानी 
महिलायें याती है । तनागजी स॑ सम्बन्धित पौराखिक भर ऐतिहासिक सदर्भो 
से युक्त एव भ्ौर लोवगीत भी इस पर्व पर गाया जाता है । इसम केबू और 
नागजी के विवाह को घटना का विशेषरूप से उल्लेख हुआ है । 


१०२ ] 








थे सहारे भ्राजोजी म्हारा नाग बादा पादशा 
जोधपुरो दरवाजे म्हारो नाग बावो चेल रहा 
बावू-वात्‌ रेता मे म्हारो नाग दावों रम रहो 
सावश्ियों रो पहलो जी मास, 

करेला चुटरा के तू नौकली 

दियो केपू करेला में हाथ 

नागणी चटकायों विटली भ्रांगलो 

कोई म्हारो केपू ने जिवाय 

यॉने ही परणाऊं कोई नाग्जी 

म्हारी के नू पाँच वरस री धोय 

मागजो भजरामरा बूढ्ा डोकरा 

दिया ग्रुष्टिया बिपर बुलाय 

हरेण हथलेदो शुडाया नागजी 

दी कविल। गाय बुलाप 

हरण हयलेवो छुडाणा नागजी 


नाग देवता को पूजा के समय प्र्चा-गीतों के भ्रतिरिकत नागजी से सम्बन्धित 
धा्िक लाक-कथाये भी कही जाती है | समूचे विदव के लोक-वाइमय में अनेको 
ऐसे धमसख्यान है जितमे नाग देवता को चामत्कारिक शक्तियों में विधवाम और 
श्रास्था प्रकट की गई है । जन जातक, बौद्ध जातक, पचतत्र, हितोपदेश एव 
क्थामरित्मागर में नाग देवता से सम्बन्धित भ्रनेक क्थायें है | पचतत्र मे नाग 
देवता से सम्बन्धित यो तो भर भी क्यायें है किन्तु निम्तोवत कहानी भौरतीय 
लोक कथाओं में कई रूपों मे मिलती है। कहानी सक्षेप म इस प्रवार है । 
एुक ब्राह्मगा की पत्नी ने नागरपी पुत्र को जन्म दिया। उसका विवाह एवं 
सुन्दरी कन्या से कर दिया गया । रात में जब यह नव दम्पत्ति मिलते ता नागे 
रूपी यह युवक कैचुल उतार कर अलग रख देता और मनुष्यरूप में अपनी पतली 
से आचरमण करश्ता। एक रात इस प्रकार वे दोनो सुखशयन कर रहे थे | 
अचानर उस युवक का गिता वहाँ पहुंच जाता है भोर क्चुल को पडा देखता है 
ता वह उस्ते जला डालता है। इसके फ्लस्वरूप वह चागरूपी युवक स्थायीरूप॑ 


हु 
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नागप्चमी की पूजा वे समय राजस्थानी महिलायें भी इस प्रकार की झनेव 
कहानियाँ कहती हैं। उनम एक बहुत प्रसिद्ध है जिसवा श्रत्यन्त सक्षिप्त हिन्दी 
रूपान्तर यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं-- 


एवं सेठ के सात लडक थे, उनवी सात बहुरयें धी। सातवो बहू के जो उम्र 
म॑ सबसे छोटी थीं पीहर मे काई नहीं था । देवराणी-जिठासियो मे बात 
चलने पर अत्यत दुखी हाकर वह कहती कि मरे ता पीहर में वोई नही है । 
भहाँ तक कि काल नाग का बच्चा भी नहीं जा मुझे कभी पीहर ले जाने 
को लेने झये | एक बार यह सब मिलकर जगल म कण्डे चुगने गई थी-- 
वहाँ श्रचानक एक साप दिखाई दिया--वे सब उसे मारने लगी | तब इस छोटी 
बहू ने कहा वि इसे मत मारा, मेरा ता भाई भतीजा यही है । इस प्रकार 
उमर नाग देवता क उसने प्राण बचा लिये। कुछ दिनो बाद सब बहु का 
उनके पीहर से भाई भतीजे लेन झ्ाये । वह नाग देवता जिसके प्राणों बी 
रक्षा इसने वी थीं, इसे भी लने झाया । सासू श्वमुर की भतुमति से यह अपने 
इस धर्म वे! भाई नाग देवता के साथ साथा की नगरी में गई। वहाँ इसका 
खूब ही स्वागत हुआ--धर्मपुण्ी की भाति इसका लाइ-प्यार किया भ्रौर 
कुछ दिना बाद बहुमूल्य वस्त्राभूषण देकर इसे विदा किया । जब बह लौटबर 
सुसराल भायी तो दवराणियाँ-जेठाशियाँ इसके घन-वैभव का देसकर जलने 
लगी औशऔर बार-बार इसे मारने को योजना बनाकर ऐसे स्थानों मे भेजने लगी 
जहाँ इसे कोई साप काट खाये ! जब किसी साप से इसका सामना होता तो 
यह कहती-- 


जोबो नाग-मागोलिया 
ज्ोवो बूढ़लो बाप 

जिन म्ह'रो लाड लडाइयो 
पायल धालो पाय 


झ्और वह साप उसे सोने की पायल पहना देता । 
जीवो नाग-मागोलिया 
जोवो बृढलो बाप 


जिश म्हारो लाड सडाइये 
घाल्यो नव नव करोड को हार» 





थे सहारे ग्राजोजी म्हारा साय बाबा पावर्णा 
जोधपुरो दरवाज़े म्हारो नाग बावो सेल रहो 
यावू-वातू रेता मे म्हारो नाग बायो रम रहो 
सावशियो रो पहुलो जी मास, 

करेला चुटरप केतू नोकली 

दियो केनू करेला में हाथ 

नागजी चटकायो घिटलो ग्रांगली 

कोई म्हारो केचू ने जिवाय 

पोने! हो परणाऊं कोई नाएजी 

म्हारी केवु पांच बरस रो धोय॑ 

मागजी भ्रजरायए बूदा डोकरा 

दिया गुणिया विपर बुलाय 

हरण हयलेबो जुड़ापा मागजो 

दी कपिल, गाय घुलाय 

हरए हथलेवो छुड्ाया नागजी 


मांग देवता को पूजा के समय अर्चान्गीवों के श्रतिरिकत्र नागजी से सम्बन्धित 
धामिक लोक-कथाये भी कही जाती है | समूचे विश्व के लोक-वाड मय मे अनेकों 
ऐसे धमाव्यान है जिनमे नाग देवता की चामत्कारिक शक्तियों में विश्वास श्रौर 
पझ्रास्था प्रकट की गई है । जन जातक, बौद्ध जातक, पचतंत्र, हितोषपदेश एवं 
कथासरित्मागर में नाग देवता से सम्बन्धित पग्रनेक कथायें है। पचतंत्र में माग 
देवता से सम्बन्धित यो तो झौर भी कथाये है किन्तु निम्नोवत कहानी भारतीय 
लोक कथाओ मे कई रूपो में मिलती है। कहानी सक्षेप में इस प्रकार है। 
एक ब्राह्मण की पश्नी ने नागरूपी पुत्र को जन्म दिया। उसका विवाह एक 
सुन्दरी कन्या से कर दिया गया । रात में जब यह नव दम्पत्ति मिलते तो नाग 
रूपी यह युवक केंचुल उतार कर झलग रख देता और मनुष्यरूप में अपनी पत्नी 
से प्राचरण करता । एक रात इस प्रकार वे दोनों सुखशयन कर रहे थे। 
अचानक उस युवक का विता वहाँ पहुँच जाता है और केंचुल को पडा देखता है * 
तो वह उसे जला डालता है | इसके फलस्वरूप वहू 'नागरूपी युवक स्थायीरूप * 
से पुरुष बना रहता है ! 


[ १२३ 





नागपयमोी की पूजा के समय राजस्थानी महिलायें भी इस प्रवार मी भनेव 
बहातियाँ बहती हैं। उनम एक बहुत प्रसिद्ध है जिसवा ध्रत्यन्त सक्षिप्त हिन्दी 
हझूपान्तर यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं-- 


एक सेठ बे' सात लडवे थे, उनवी सात बहुयें धी। सातवी बहू वे जा उम्र 
में सकसे छोटी थी पीहर में काई नहीं था। देवराणी-जिठाशियो में बात 
चलने पर धत्यन्त दुखी हाकर वह कहती वि मेरे ता पीहर में कोई नहीं है । 
महा तक कि काल नाग वा बच्चा भी नहीं जा मुझे कभी पीहर ले जाने 
वो लेने झाये | एक बार यह सव मिलकर जगल में कण्डे चुगने गई धीं-- 
वहाँ भ्रचानक एक साप दिखाई दिया--वे सब उसे मारने लगी | तव इस छोटी 
बहू ने कहा कि इसे मत मारा, मेरा ता भाई-भतोजा मही है। इस प्रवार 
उम नाग देवता के उसने प्राण्य बचा लिये। कुछ दिनो वाद सब बहुश्रो का 
उनके पोहर से भाई-भतीजे लेने श्राये । वह नाग देवता जिसके प्राणों वी 
रक्षा इसने बी थी, इसे भी लेने झ्राया | सासू-श्वसुर की झ्नुमति से यह अपने 
इस घम्ं वे भाई नाग देवता के साथ सापो वी नगरी में गई। वहाँ इसका 
खूब ही स्वागत हुआ--धर्मंपुत्री वी भाति इसका लॉड-प्यार जिया भौर 
कुछ दिना बाद बहुमूल्य वस्त्राभूषण्य देकर इसे विदा क्या | जब वह लौटकर 
सुसराल झायी ता देवराग्पियाँ-जेठारिययाँ इसके घन-वेभव को देखबर जलने 
लगी और वार-बार डसे मारने वी योजना बनाकर ऐसे स्थानों मे भेजने लगी 
जहाँ इसे कोई साप काट खाये । जब कसी साप से इसका सामना होता तो 
यह बहती--- 


जोवो धाग-तागोलिया 
जीयो बूढ़लो बाप 

जिन म्हरो लाड लडाइयो 
पायल घालो पाय 


और वह साप उसे सोने को पायल पहना देता । 


जोवो नाग-नागोलिया 

जीदो बूदलो बाप 

जिश म्हारो लाड सडाइये 
घाल्यो नव नव करोड को हार 


६. २२ ) 


नमूना रसीद मध्ये श्रमिसरी; नोट नं ० (१) 


मैं कि नासिरुद्दीन चलद मियांखां कौम'पठान._ | नासिस्द्वीना 
साफिन परगना घ तदसील ज्षिण -  विकलम खुद 


का हु, जो फि दो सो रुपये कि उसके आशे सो ता5६- 
रुपये दोते हैं, मुं८ अब्दुल करीम स्रा वलदः मु० इनोयत शद्दमर्द-खां 
फौम पठान साकिन। * 3: ::" ज्षि०' ४४; ४६: .; से चावत' 
मुझआवज़ा प्रामेलरी नोट नविशतः खुद मौसूमा मुंशी.लाधिव मौसूफ 
नकद बंसल पाये, इस लिये, यद्द एलीद टिकट, चसुपा लिखदी कि, 








नासखिरुद्दीन धफुलम खुद 
तहरीर तारीख. 


तारीख़ १६ सित्तम्घर सम १६९७ 'को मुझ नौबतराय चलद्‌ 
राम्धन;प्राह्मण साकिन शाद्व नगर तसील, ,,... ज़ि० ने 
मुब॒लिग ..... .. कि, उसके-आधे, मुच्र॒क्तम..... रुपये दोते हैं. 
पं० देवीकीशन्दन घल्नदू -राम.सद्दाय ब्राह्मण ला|किन मौज़ा शाह 
नगर मज़कूर से बावतू,मुआधज़ा रुकका जो में ने घहक्के उक्त पंडित 
जी फे आज लिखा दे-नकद _पसूल- चाये. इस ,लिथे यद्द रखौद 
लिख दीव। 

- अल भूराफ् सा पाहद.. -गधाद श॒ः 











गे ढ बम न जम सण ० 


लोक्साहित्य विज्ञान 
लाकवार्ता वी पगडडियाँ 
ब्रज लोकमाहित्य वा अध्ययन 
लोक्माहित्य वी भूमिका 
लोकरग 
राजस्थानी लोक नाटक 
राजस्पानी सस्द्ृति की रूपरेखा 
भारतीय लाक साहित्य 
भारवाडी गीत सग्रह 
राजस्थानी लोकगीत 

मर न्‍] 

फ् डर 

फ् ग] 
बीरो म्हारा भाई 
मीठा वीरा रा बांढग्पौ 
दोरी धीया ने सासरा 
बयू दीनी परदेम 
गई-गई रे समद तलाब 
मरबण भादी श्रा 
राजस्थानी लोकगीत (परम्परा) 


राजस्थानी बात सम्रह (परम्परा) 


राजस्थानी लोकक्‍या कोश 


डा» सत्येस्ध 


का. कह 


] 
++डा० कृष्णदेव उपाध्याय 
“-डा०» महेन्द्र भावावत 


मा] 
>+-डा० मनाहर शर्मा 

“डा० इपाम परमार 
खैताराम माली 
-+सूर्यकरण पारीक 
“रानी लक्ष्मीकुमारों चूडावत' 
“डा० रामप्रमाद दाधीच 
+>डा० पुरुषोत्तम मेनारिया 
-+श्ली रावत सारस्वत 
--स्वर्णलता श्रग्रवाल 
--विजयदान देथा 


जूस डा नारायणमिह भाटी 
+स डा नारायणमिह भाटी 
-श्री गोविन्द झग्रवात ७5 


